बा 


नेब्डनळाणी का रह्य्य 


: संस्कृत सुत्र शब्दावली : 
परिचय एवं गूढार्थ 


N 
7 RYAN 
‘VAN 8४ 


गिरीश-गौवर्द्धन' 


अक्षर अनुसंधान केन्द्र 
37, क्षपणक मार्ग, अ योजना, 
दशहरा मैदान, उज्जैन 456070 (मः प्रः) भारत 
दूरभाष (0734) 25।58.2 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jar, Digiized by S3 Foundation SA Digitized by S3 Foundation USA { 


4 च 


अक्षर अनुसंधान ग्रन्थमाला-दशम्‌ पुष्प 


नेब्डनराणी का रहस्य 


संस्कृत सूत्र शब्दावली 
परिचय एवं गूढार्थ 


गिरीश कुमार चौबे “गोवर्द्धन' 
37, क्षपणक मार्ग, अ ' योजना, 
दशहरा मैदान, उज्जैन 456 020 (म.प्र.) भारत 
दूरभाष (0734) 2558 2 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


वेदवाणी का रहस्य 


प्रथम संस्करण 
राम नवमी, संवत्‌ 2060 
शुक्रवार, ] अप्रैल 2003 


सामान्य प्रिन्ट : 60.00 रुपये 


प्रकाशक 

गार्गी प्रकाशन 

37, क्षपणक मार्ग, अ योजना, 

दशहरा, मैदान, उज्जैन (म.प्र.)456 020 


शब्द संयोजन 
छाजेड़ ग्राफिक्स, रतलाम 


मुद्रण 
छाजेड़ प्रिन्टरी प्रा.लि., 
स्टेशन रोड, रतलाम (म.प्र) 


Vedvani ka Rahasya 
by Girish 'Goverdhan' 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


समर्पण 


समर्पण गुरुतत्त्व के प्रति, जो समस्त चर-अचर 
भूत-समुदाय में व्याप्त होकर इस जगत्‌ को धारण 
करता है। समर्पण उस कालपुरुष के प्रति, जो उत्पत्ति, 
संधारण एवं लय की तीनों ही शक्तियों को अपने 
सर्वरूप में धारण करता है। समर्पण परात्पर ब्रह्म के 
शब्द-स्वरूप के प्रति, जो गहन अंधकार में भी आत्मज्योति 
का कारण बनकर जीवन-पथ को आलोकित करता 
है। समर्पण उस बीजप्रदः पिता के प्रति, जिसने इस 
जीवात्मा को मानव-शरीर धारण करने का अवसर 
प्रदान किया है | समर्पण और प्रणाम उस विराट्‌ विश्वरूप 
अन्तःस्थ पुरुष के प्रति, जिसने आत्मानुभूति के क्रममें 
इस धर्म-रहस्य को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य प्रदान 
की है- 


गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः | 
गुरुसोक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः || 


अखण्डमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ।। 


ए 
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डॉ. कर्ण सिंह 3, न्याय मार्ग 
संसद सदस्य चाणक्यपुरी 
(राज्य सभा) नई दिल्‍ली-॥002। 


प्राचीन भारतीय परंपरा में वेदों को संपूर्ण ज्ञान का आदि स्त्रोत 
माना गया है । उन्हें 'श्रुवि' भी कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वेदों 
में चिरंतन सत्य द्वार किया गया स्वयं का निरुपण है, गिसकी गूंज 
तपस्वी ऋणियों ने अपने ढदय में सुनी इसलिये वेदों को ही प्रमाण 
माना गया है । 


किंतु वेदों में निहित चिरन्तन सत्य अथवा बहम का निरूपण 
अधिकांशतः एतीकात्मक रुए से लाक्षणिक भाबा और सूत्र शब्दावली में 
किया गया है, जिसे ठीक. से समझे दिना वेदों के बूढ़ार्थ को सरलता से 
ग्रहण नहीं किया जा सकवा । 


श्री गिरीश चौबे 'गोवर्धन' ने अपनी पुस्तक" वेदवाणी का रहस्यों में 
इन्हीं प्रतीको और सूत्र शब्दावली का अनेक उद्भरणों द्वारा विश्लेषण और 
परिचय देकर उनके गूढ्मर्थ को समझाने का प्रयास किया है । 


सरकारी सेवा में कार्यरत रहते हुए भी श्री गोवर्धन वेदों, उपनिषदों 
आदि का अध्ययन कर आध्यात्मिक विषयों पर शोध ग्रन्थों की रचना 
कर रहे हैं, इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि 
वेदिक शोध के क्षेत्र में इसी तरह वे उत्तरोत्र आगे बढ़ते रहें लक 


शुक्रवार, 2 अगस्त, 2002 
नयी दिल्ली-]002] 


दूरभाष : (0॥) 6-744, 6529] फैक्स : (9-॥) 687-37] 
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॥ आत्मनेपदम्‌ ॥ 


ब्रह्मलीन श्रीप्रभुदयाल चौबे के आत्मज आयुष्मान्‌ गिरीश असामान्य चेतना 
से सम्पन्न 'आत्माराम व्यक्तित्व” के धनी प्रतीत होते हैं। यूं तो शासकीय सेवा में 
रहते इनका जीवन-क्रम भी सेवारत किसी भी शासकीय कर्मचारी के दैनन्दिन 
व्यायाम से भिन्न नहीं है, फिर भी कुछ तो है, जो इनके धरातल को असामान्य 
निरुपित करता है। यह गिरीश और गोवर्धन का रहस्यमय संयोग है या हरि-हर 
के सम्प्रक्त कलेवर की कल्याण-दृष्टि। 

गिरीश “गोवर्द्धन” की औपचारिक शिक्षा में वैदिक साहित्य, गीता और 
महाभारत आदि का कोई सम्पर्क दृष्टिगोचर नहीं होता परन्तु उनकी वाणी में तत्त्व 
मीमांसा के प्रकाश-पुंज का साक्षात्कार होने लगता है। इनका स्वभाव विनम्र है 
और अपने अर्थबोध के प्रति अनन्त आत्मविश्वास का उदग्र आग्रह भी इनकी 
दृढ़ता को प्रमाणित करता है। इनकी आँखों में युग परिवर्तन के लक्षण साकार 
हो उठते हैं। यह प्रतिभा स्वोपज्ञ वृत्ति का निदर्शन है। प्राक्तन जन्मों में अर्जित 
विद्या के नवोन्मेष का एक जीवन्त उदाहरण है गिरीश के साथ 'गोवर्द्धन" का 
सम्बंध सूत्र- अन्ततोगत्वा आर्ष परिप्रेक्ष्य में गोवर्द्धन वाणी का प्रकाशमय प्रसार 
ही तो है। 


“अध्यात्म साधना” के पथ पर 'आत्मानुभूति' के आलोक से 'ज्ञान भूमि के 
सोपान' प्रत्यक्ष होने लगते हैं। वर्तमान लेखक गिरीश की कृतियों में ऐसा ही कुछ 
परिलक्षित होता है जो इनके गूढ़ार्थबोध को विश्वसनीयता प्रदान करता है। गिरीश 
सामान्य अर्थों के कुछ परतें उघाड़ते हैं और गूढ़ार्थ के कुछ रत्नकण हस्तगत कर लेते 
हैं। उनकी अपनी भाषा में अन्तर्ृष्टि की इस प्रक्रिया को वे “ऐसा कुछ बन पड़ा है'” 
कहते हैं। मेरी दृष्टि में यह प्रक्रिया एक अनिर्वचनीय बोध या अन्तर्मन में किसी 
आलोक का साक्षात्कार की परिणति कही जा सकती है। 
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'वेदवाणी का रहस्य” गिरीश 'गोवर्द्धन की नवीनतम कृति है। गिरीश इस 
रहस्य को संस्कृत सूत्र शब्दावली के गूढार्थ में समाहित देखते हैं। सूत्र शब्दावली 
के रहस्य का उद्घाटन करते हुए लेखकीय भूमिका में स्वयं गिरीश वेदवाणी के 
गूढार्थ को आत्मसात्‌ करते हैं। इस नवीनतम औपनिषदिक व्याख्या में अन्ततः 
आसन्न युग परिवर्तन का सन्देश भी उजागर हो उठा है। सृष्टि की प्रक्रिया में 

अन्धकार की परतों में निगूढ़ 'तमस्‌' की तरह तत्त्वबोध के सौम्य आलोक के 
अन्तर्गत समाहित आस्था के चिदानन्द का साक्षात्कार युग परिवर्तन का मांगलिक 
आवाहन है। गिरीश और “गोवर्द्धन” का तादात्म्य मंगलमय हो। अस्तु, 


आयुष्मतो गिरीशस्य वेदतच्वार्थ दर्शने । 
स्वोपज्ञवृत्तिसम्पन्ना मतिर्दिशतु मङ्गलम्‌ ॥ इति शम्‌, 


उज्जयिनी श्री निवास रथ 
उत्पत्तिदा एकादशी, 2059 
30 नवम्बर, 2002 
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ग्रन्थावलोकन 


श्री 'गोवर्द्धन गिरीश - लिखित 'वेदवाणी का रहस्य' को आद्यन्त पढ़ने 
का सुयोग प्राप्त हुआ। इसे मैं प्रभु-प्रसादी मानता हूँ। आज के भौतिकवादी, | 
विसंगतिपूर्ण, विषम और कर्मक्लांतयुग में 'वेदवाणी' के गूढार्थ का समुद्र-मंथन | 
वास्तव में एक विस्मयजनक घटना मानी जाए, तो यह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं 
होगा | 


लेखक ने इस ग्रन्थ में अपनी हंस-मनीषा का परिचय दिया है। उन्होंने 
'वेद-रहस्य' की परतों को उलट पलट करते हुए, इसमें प्रच्छन्न 
परम-सत्य-सूर्य की किरणों से अपने प्रबुद्ध पाठकों को रूबरू कराया है। 
निश्चय ही यह प्रयास स्तुत्य है। सराहनीय है। 
पश्चिम की भोग प्रधान संस्कृति और जीवन-शैली ने भारत की चिन्मय 
योग-संस्कृति के समक्ष एक गंभीर चुनौती उपस्थित कर दी है। इसके 
दुष्प्रभाव और वैचारिक प्रदूषण से भारतीय मानस दिगाभ्रान्त हो रहा है। इस 
आसन्न खतरे को भाँप और उसका पूर्वानुमान करते हुए, महाकवि श्री 
सुमित्रानन्दन पंत ने व्यास-मुद्रा में यह चेतावनी दी है जो यहाँ उन्हीं के 
शब्दों में रेखांकनीय है- 
'आत्मवाद पर हँसते हो, 
रट भौतिकता का नाम; 
मानवता की मूर्ति गढ़ोगे 
लुम संवार कर चाम।' 


आज समय की माँग है कि महाकवि के इस कालजयी आर्ष वचन के मर्म 
को सही अर्थो में न केवल समझा जाए, अपितु उसे अमल की धरती पर भी 
कार्यान्वित किया जाए - तभी “सादा जीवन और उच्च विचार” की भारतीय 
सनातन अवधारणा और जीवन-शैली की रक्षा संभव है। वर्ना हम सब 
प्रवाह-पतित हो जाएँगे। इस संभावना को टाला जाना चाहिए - पूरे संकल्प 
के साथ। 
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लेखक ने उपनिषदों, श्रीमद्भगवद्गीता, महाभारत एवं अन्य संस्कृत-ग्रन्थों 
के उद्धरणों का सहारा लेकर एक वृहद्‌ केन्वास पर अपने मन्तव्य का 
विश्लेषण--विवेचन किया है, वह पाठकों की 'अथातो ब्रह्म जिज्ञासा' की 
प्रश्‍्नाकुलता को परिशमित और तृप्त करनेवाला है।* कई यक्ष-प्रश्‍नों के 
उत्तर इसमें तलाशे जा सकते हैं - बशर्ते, अभीप्सु पूर्वाग्रहों से मुक्त हो ! 

सम्प्रति, लेखक ने अपनी इस उद्यमिता से महर्षि श्री अरविन्द 
(वेद-रहस्य', डॉ. सर्वपल्ली राधकृष्णन्‌ (उपनिषदों की भूमिका), डॉ. 
हजारीप्रसाद द्विवेदी (विचार विवर्त), डॉ. सम्पूर्णानन्द (समाजवाद), श्री 
वासुदेवशरण अग्रवाल (सावित्री उपाख्यान) और कर्नल इंगरसोल (स्वतंत्र 
विचार” की परम्परा को एक नया संवेग, एक नयी गति और एक नयी लय 
प्रदान की है।' 


हिन्दी साहित्य-जगत्‌ में इस कृति का स्वागत होगा - ऐसा मेरा विश्वास 


है। 
34, पत्रकार कालोनी, - रत्नेश 'कुसुमाकर' 
इन्दौर- 45200॥ (पत्रकार) 


दूरभाष : 073-493023 एवं 66539 
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लेखकीय.. «+ 


सनातन धर्म मानव-जीवन के यात्रा लक्ष्य को प्रकट करनेवाला है। 
यह मानवमात्र की परस्पर भिन्नता को उसी प्रकार अंगीकार करता है, जिस 
प्रकार कि अश्वत्थ के वृक्ष पर लगने वाले सब पर्ण, एकरूप होकर भी 
परस्पर आकार की भिन्नता एवं आंतरिक संरचना की विविधता को धारण 
करते हैं | उसी प्रकार यह इस वसुंधरा पर मानवमात्र की रूप-प्रतिरूप की 
भिन्नता एवं वैचारिक अनेकरूपता को स्वीकार करता है। अंगीकार करता 
है। यह परस्पर समन्वय को अपनाकर जीवन-यापन करने का निर्देश देता 
है तथा अपेक्षा करता है कि जिस प्रकार अश्वत्थ वृक्ष के समस्त पर्ण रूपमें 
हम एक अश्वत्थ वृक्ष को देखते हैं। सब पर्णोमें एक अश्वत्थ वृक्ष को समाया 
हुआ जानते हैं| सबके द्वारा एक अश्वत्थ वृक्ष का बोध प्राप्त करते हैं| उसी 
प्रकार इस जगत्‌ में हम समस्त भूत-समुदाय में एक परमात्मा को उपस्थित 
हुआ जानें। सर्वरूप में उस एक परमात्मा को ही प्रकट हुआ देखें । सर्व 
मानवरूप में उस एक परमात्मा के लीलारत स्वरूप को देखें, उस पूर्णपुरुष 
का बोध प्राप्त करें; उसको ही सगुण रूप में क्रीड़ारत जानें एवं स्वयं भी एक 
कुशल खिलाड़ी की भाँति अपनी इस जीवन-यात्रा को पूर्ण करें। अपने 
अजर / अमर / अविनाशी आत्मस्वरूप को स्मरण कर, उसमें स्थित होनें 
का प्रयत्न करें | 


यह जगत्‌ सर्वरूप आत्मा की लीलास्थली है। क्रीड़ास्थली है। ब्रह्मज्ञ 
ऋषियों ने इस अविनाशी लीलाकर्म को, सर्वरूप क्रीड़ा-रहस्य को जानकर 
इसे वैदिक ऋचाओं में सूत्रबद्ध रूप में प्रकट किया है। इन सूत्र-शब्दों के 
निहितार्थ या गूढ़ार्थ को जानकर, इस क्रीड़ा रहस्य को जाना जा सकता है | 
नित्य-जीवन में अपनाया जा सकता है। अजर अमर आत्मा या सर्वरूप 
परमात्मा के इस जागतिक क्रीड़ा-कर्म को कबड़ी के खेल की सहायता से 
सहज ही जाना जा सकता है। जिस प्रकार कबड़ी के खेल मैदान में कोई 
खिलाड़ी मरकर भी मरता नहीं है| वह खेल के मैदान में निर्धारित चतुःसीमाओं 
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के भीतर रहकर क्रीड़ा-कर्म करता है। अन्तिम श्वास तक प्रयासरत रहकर 
वह अपने कौशल एवं सामर्थ्य को प्रकट करता है | वह एक रहकर खेल के 
लिये परस्पर विभाजित होता है तथा खेल की समाप्ति पर पुनः एकत्त्व को 
प्राप्त कर अपने निवास को लौट जाता है। खेल के मैदान में क्रीड़ारत 
रहकर वह प्रसन्न्नचित्त होता है। आनन्दमय एवं रसमय अवस्था को प्राप्त 
करता है | किन्तु खेल की यह पात्रता प्रत्येक खिलाड़ी को तब ही प्राप्त होती 
है. जब कि वह खेल के मैदान में स्थित लक्ष्य-रूप, जीनव-रेखा को छू 
लेता है; अन्यथा उसे खेल के मैदान में प्रवेश करने के उपरांत, बिना खेले 
ही लोट जाना पड़ता है। वह इस पक्ष में खेले या उस पक्ष में, उसे मृत्यु-रूप 
विराम को स्वीकार करना होता है। वह मरकर भी मरता नहीं है; तथापि उसे 
क्रीड़ा-कर्म का आनन्द लिये बिना ही लौट जाना होता है। उसी प्रकार का 
यह सर्वरूप आत्मा का जगत्‌-रूप क्रीड़ाकर्म है। यह प्राणीमात्र में जीवन को 
धारण करता है। मानवदेह-रूप में अपनी पूर्णता को धारण करके प्रकट 
होता है; इस जगत्‌ में कर्म को अपनाता है तथा मरकर भी मरता नहीं है- 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे | यहाँ प्रत्येक जीवात्मा को देह-रूप सीमाओं के 
भीतर रहकर ही अपने कर्म-कौशल एवं सामर्थ्य को प्रकट करना होता है | 
प्रेय और श्रेय रूप भोगमय जीवनवृत्ति या आत्मोन्नति के मार्ग को अपनाकर 
स्वयं के द्वारा धारण की गयी (स्वभावगत) प्रवृत्तियों के अनुसार संघर्षरत 
रहकर जीवन--यापन करना होता है। इस जगत्‌ में हम प्रेय को अपनाएँ या 
श्रेय को, धर्म-रूप में इस मत का पालन करें या उस मत का, दोनों ही 
स्थितियों में अन्तःस्थ-पुरुष को छू लेना अर्थात्‌ इसकी अनुभूति को प्राप्त 
कर लेना या इसे जान लेना आवश्यक है। इस जगत्‌-रूप क्रीड़ाकर्म में 
मानवमात्र को खेल की पात्रता तब ही प्राप्त होती है, जब कि वह खेल के 
मैदान में लक्ष्यरूप 'जीवन-रेखा' को छू लेने की भाँति अन्तःस्थ-पुरुष की 
अनुभूति को प्राप्त कर लेता है। सर्वरूप में एक परमात्मा को उपस्थित हुआ 
जानकर तदनुसार जागतिक व्यवहार एवं स्व-कर्तव्यकर्म की दक्षता एवं 
निष्ठा को अपना लेता है, अन्यथा उसे मानव-रूप में जन्म लेकर वापस 
लोट जाना होता है। पुनः एक नवीन जन्म-चक्र को अपनाने हेतु विवश 
होना पड़ता है। 
'आत्मानुभूति' के क्रम में'लेखनी का विषय बनीं, यह नवीन कृति, 
वैदिक ऋचाओं में समाहित धर्म-संदेश को प्रकट करनेवाली या स्वयं ही 
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उसे जान लेने में सहायक है। यह अन्तःस्थ-पुरुष के सर्वरूप विस्तार रहस्य 
को प्रकट करने हेतु संस्कृत भाषा के प्राचीन आर्पग्रन्थों में ब्रह्मज्ञ ऋषियों 
द्वारा अपनायी गयी 'संस्कृत सूत्र-शब्दावली' की चर्चा विस्तार से करती है। 
यह सर्वरूप परमात्मा के अविनाशी क्रीड़ारत-आत्म-स्वरूप को जानकर, 
इस जगत्‌ में क्रीड़ारत होने की पात्रता प्रदान करती है। हम एक कुशल 
खिलाड़ी की भाँति प्रसन्नचित्त होकर इस जगत्‌ में जीवन--यापन करें। 
मुदितामय स्व-आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त कर, उसमें स्थित होने का प्रयत्न 
करें तथा अपने दायित्वों को पूर्ण कर यहाँ से लौट जाएँ, इस हेतु दिशाबोध 
प्रदान करनेवाली है | सर्वरूप आत्मा के जगत्रूप क्रीडा-रहस्य को जानकर 
यह सबको ही कर्म के बन्धन से मुक्त करनेवाली है- ज्ञात्वा देवं मुच्यते 
सर्वपाशैः | स्वयं के अजर-अमर-आत्मस्वरूप का बोध प्रदान कर उसमें ही 
स्थित करनेवाली है। हम एक कुशल खिलाड़ी की भाँति द्वेषभाव से रहित 
होकर इस जगत्‌ में जीवन-यापन करें, परस्पर सहयोग एवं सद्भावना को 
अपनाएँ तथा कबड्डी के खेल मैदान में अन्तिम श्वास तक प्रयासरत खिलाड़ी 
की भाँति अपने दायित्वं को पूर्ण करते हुए इस जगत्‌ से महाप्रयाण करें; 
कामना रहित होकर मानव देह से निष्क्रमण करें, यह इसकी आत्म-संदेश 
रूप विषयगत सामग्री है। 

वेद ऋचाएँ सर्वकालिक हैं; कालातीत हैं। ऋत अर्थात्‌ सृष्टि-चक्र के 
नियामक सत्य को प्रकट करनेवाली हैं। व्यवहार जगत्‌ में मनीषी पुरुषों 
द्वारा 'सत्य' को ही ऋत कहा गया है। जो अस्तित्ववान है, वह सत्य है। 
वर्तमान में जो अस्तित्व को धारण कर रहा है तथा अतीत में जो अस्तित्व 
को धारण कर चुका है, वह सब सत्य कहा गया है | कल्पना की विषय वस्तु 
को या जो अभी अस्तित्वहीन है, उसे सत्य कहा नहीं जाता। कल्पना 
इसलिये कल्पना है, क्योंकि वर्तमान में उसका कोई अस्तित्व नहीं है| किन्तु 
जो तीनों काल में- भूत, भविष्य एवं वर्तमान काल में - अस्तित्व को धारण 
करता है, जो तीनों ही काल में अस्तित्व का कारण है, वह ऋत है। उसको 
ही ऋत माना गया है; ऋत कहा गया है। प्रकृति के शाश्वत नियामक 
स्वरूप को प्रकट करने या तीनों ही काल में व्याप्त सनातन स्वरूप की 
व्याख्या करने के कारण ही वेदवाणी के कथन को ऋचा कहा गया है | ऋत 
का कथोपकथन करनेवाला माना गया है । सर्वकालिक सत्य अर्थात्‌ ऋत को 
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धारण करने या भूत एवं भविष्य के नियामक विधान को प्रकट करने के 
कारण ही वेद ऋचाएँ रहस्यमयी हो गयी हैं। वेद ऋचाओं का यह रहस्यमय 
स्वरूप प्रहेलिका रूप है। युगानुकूल परिस्थितियों में अर्थात्‌ काल-सापेक्ष 
अवस्था में वेदवाणी के गूढ़ धर्मसंदेश को जान लेना ही इस प्रहेलिका का 
बूझ लिया जाना है। वेदवाणी के धर्म-संदेश को, तीनों ही काल के 
धारणकर्ता त्रद्त-रहस्य को युगानुकूल अवस्था में जान लेना है। इस कृति 
में वैदिक ऋचाओं में समाहित ऋत की किंचित व्याख्या हुई है। ऋत को 
प्रकट करनेवाला वेदवाणी का गूढ़ धर्मसंदेश, उपदेश रूप में- एक, चार, 
सोलह एवं चौंसठ संख्याओं के द्वारा तथा गान रूप में संख्या-वाचक शब्द 
'एकः', 'एका', 'एकम्‌', 'दश', 'शत' एवं 'सहस्र' शब्द द्वारा रहस्य के आवरण 
में गूँथा गया है | अभिव्यक्त हुआ है । इन सूत्र-शब्दों को गूढार्थ को धारण 
करनेवाला बनाया जाकर वेदवाणी के श्रुति-संदेश को कालजयी, शाश्वत 
एवं युगानुकूल अर्थात्‌ गूढता को धारण करनेवाला बनाया गया है | सर्वकालिक 
` रूपमें काल-चक्र के असीम झंझावातों को झेलनेवाला, अविनाशी और 
कालातीत बनाया गया है। संस्कृत साहित्य के प्राचीन आर्षग्रन्थों में ब्रह्मज्ञ 
ऋषियों द्वारा उपयोग किये गये ये षट्‌ पद (छः शब्द) सूत्र-रूप में 
त्रदचचाज्ञान को प्रकट करनेवाले हैं। अन्तःस्थ पुरुष के प्रसाद स्वरूप इन 
सूत्र-शब्दों के गूढार्थ का जान लिया जाना ही जगत्‌-रूप, क्रीड़ा-रहस्य 
को जानकर स्व-आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त कर लेना है। यह सर्वरूप 
आत्मा के जागतिक क्रीड़ा-कर्म में दिवस के आगमन का संदेश है। इसके 
साथ ही यह भारतीय दर्शन, धर्म एवं चिन्तन की मूल आधारशिला को, 
सर्वसुलभ रूप में जान लेने जैसा है। 
उपनिषद्वाणी एवं वेद ऋचाएँ समान रूप से वर्णन करती हैं कि यह 
त ईश्वरमय है | ईश्‌ (नियामक) तत्त्व से परिपूर्ण है। इस जगत्‌ में सब 
कुछ एक परमात्मा ही है। अतः सब मनुष्यों द्वारा परस्पर सौजन्य को 
अपनाकर जीवन-यापन करना चाहिये। प्रकृति प्रदत्त प्रभूत सम्पदाओं को 
त्याग पूर्वक भोगना चाहिए- 
ईशा वास्यमिद | सर्व यत्किंच जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्‌ धनम्‌ || 
।। ईशावास्योपनिषद्‌-  ।। 
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प्राचीन संस्कृत आर्षग्रन्थों में ब्रह्मज्ञ ऋषियों द्वारा उपयोग किये गये 
'सूत्र शब्द- 'एकः', 'एका', 'एकम्‌', 'दश', 'शत' एवं 'सहस्र' शब्द का 
गूढार्थ, ईश्वरमय जगत्‌ का बोध प्रदान करता है तथा गणनात्मक अर्थ ही 
अज्ञान के द्वारा ज्ञान को आवृत्त कर मोहवृत्ति का कारण बनता है- जिसे 
गीतावाणी में अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः | (छ्लीमदभगवद्गीता 5. 
१) कहा गया है। यह अज्ञान ही वेदवाणी द्वारा स्थापित श्रुति-मार्ग से 
विपरीत दिशा में ले जाता है। परिणामतः यह अन्तःस्थ पुरुष द्वारा सर्व 
मानव-रूप में अपनाए गये धर्म-पथ की हानि या धर्मग्लानि का कारण बन 
जाता है। इन 'सूत्र-शब्दों' के निहितार्थ या गूढार्थ को जान कर सर्वरूप 
आत्मा के कीड़ारत स्वरूप का बोध प्राप्त करना ही धर्म के अभिव्यक्त स्वरूप 
को जान लेना है। वेदवाणी द्वारा स्थापित मानव-धर्म का अर्थबोध प्राप्त कर 
लेना है| धर्म के धारणकर्ता स्वरूप या रहस्य को जानकर उसमें स्थित हो 
जाना या पूर्व सुखमय-जीवन-अवस्था को प्राप्त कर लेना है; जिसकी 
घोषणा करते हुए योगेश्वर श्रीकृष्ण ने कहा है- 
अनन्याशचिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ।। 
|| श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 9.22 ।। 
अतः संस्कृत साहित्य के प्राचीन आर्षग्रन्थों में ब्रह्मज्ञ ऋषियों द्वारा 
उपयोग किये गये इन सूत्र-शब्दों के गूढ़ार्थ की सहायता से सर्वरूप 
क्रीड़ा-रहस्य को जानकर सुखमय जीवन-अवस्था को प्राप्त कर लेना ही 
इस कृति की विषय-वस्तु है। 
चिन्तन के क्षेत्र में धर्म सदैव ही एक अबूझ-पहेली रहा है। यह इस 
वसुंधरा पर जीवन को धारण करनेवाला होकर भी अतीत के इतिहास में मन 
की मूढ़ता के कारण जीवन के प्रति संकट का कारण बना है। यह परस्पर 
विद्वेष का कारण बना हुआ है | धर्म सार्वभौमिक है, सर्वकालिक है, कोलातीत 
है। यह परस्पर भेद नहीं करता। यह सबको ही अन्तःस्थ पुरुष का प्रकट 
रूप होना अभिव्यक्त करता है तथा मानव रूप में अपनाए गये कर्म को 
दक्षता, निष्ठा एवं पूर्ण क्षमता के साथ, निर्दोष पूर्णता प्रदान करने की माँग 
करता है। अन्तःस्थ पुरुष -के प्रसाद स्वरूप धर्म के प्रकट रूप की, सबको 
धारण करनेवाले चतुष्पाद वृषभरूप- वृषो हि धर्मः की, चर्चा भी इस कृति 
में संक्षेप में हुई है। अपने विषय के प्रतिपादन में यह कृति किस सीमा तक 
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सफल हुई है ? यह मनीषी पुरुषों के लिये विचारणीय सामग्री है। वे इस 
बाल प्रयास का सहृदयता पूर्वक अवलोकन कर, इस कृति को आशीर्वाद्‌ 
प्रदान करेंगे, यही विनम्र अपेक्षा है। 

भारत-भाल जम्मू-कश्मीर के पूर्व महाराजा वेदविद्‌ मनीषी डॉ. कर्णसिंह, 
संसद सदस्य (राज्यसभा) ने अपने व्यस्त समय में इस कृति का अवलोकन 
कर 'आमुख' लिख भेजा है। उनके इस सहज स्नेह के प्रति मैं हृदय से 
आभारी हूँ। परम आदरणीय आचार्य श्री श्रीनिवास रथ ने इस कृति के प्रति 
अपना आशीर्वाद अभिव्यक्त किया है। अतः मैं उनके प्रति हृदय से आभारी 
हूँ। आभारी हूँ श्रद्धेय दादा रत्नेश 'कुसुमाकर' पूर्व संपादक नवभारत, के 
प्रति जिन्होंने अपने व्यस्त समय में इस कृति का [पूर्वावलोकन कर 
“ग्रन्थावलोकन” रूप में अपना मत अभिव्यक्त किया है। इस अवसर पर मैं 
कृतज्ञ हूँ दर्शनविद्‌ प्रो. (से.नि) ग. वा. कवीश्वर के प्रति जिन्होंने ग्रन्थ रचना 
में महत्वपूर्ण बिन्दु इंगित किये हैं। छाजेड़ प्रिंटरी, रतलाम के संचालक श्री 
सुशील छाजेड़ एवं भाई श्री अक्षय छाजेड ने सहृदयता पूर्वक इस कृति का 
मुद्रित रूप आपके हाथों तक पहुँचाना सम्भव किया है। अतः मैं उनके प्रति 
आभार ज्ञापित करता हूँ। 


विराट्‌ में लय को प्राप्त पूज्य पिता श्री प्रभुदयाल चौबे, (स्वतन्त्रता संग्राम 
सेनानी.) अब स्मृति शेष हैं। प्रजातांत्रिक जीवन मूल्यों के लिये वे प्रतीक 
पुरूष रहे हैं। उनका संघर्षमय जीवन प्रेरणा का स्रोत है। वे इस ज्ञानयज्ञ 
के प्रेरक रहे हैं। अतः लेखनकार्यं की यह दशम्‌ आहुति उनकी स्मृति में 
समर्पित है। 

अन्तःस्थ पुरुष की प्रेरणा से सम्पन्न इस कार्य के लिये, इस अवसर पर 
मैं पुनः कहना चाहूँगा- “तोमार इच्छा पूर्ण हउक करूणामय स्वामी” | 
इति। हरि ॐ तत्‌ सत्‌। 


ॐ शांतिः ! शांतिः !! शांतिः !!। 


उज्जयिनी, मध्य प्रदेश सद्गुरु की सेवामें 
पिन- 456 040, भारत 


गिरीश “गोवर्धनः 
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वेदवाणी का रहस्य 
मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किचन । 
मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति ।। 
( कठोपनिषद्‌ 2..] ) 


विचार - क्रम 

स्मृति में / समर्पण 
आमुख / आत्मनेपदम्‌ / ग्रन्थावलोकन 
लेखकीय 
4 वेदवाणी का धर्म-प्रतिपादक स्वरूप 47 
2 संस्कृत सूत्र शब्दावली : परिचय एवं गूढ़ार्थ 24 
3 यह शब्द संयोजना क्यों ? 33 
4 सूत्र शब्दावली के गूढ़ार्थ पर आधारित कतिपय 

वैदिक ऋचाओं की व्याख्या 4 
5 उपनिषद्वाणी, संस्कृत व्याकरण एवं अन्य आर्षग्रन्थों में 

'सूत्र-शब्दावली' का प्रयोग 66 


% ब्रह्म का विस्तार एवं अभिव्यक्ति के सूत्र - 7 

% सूत्र शब्दावली आधारित आत्म साधना का रहस्य - 8 

% पाणिनीय व्याकरण में संस्कृत सूत्र शब्दावली - १04 

% स्मृति ग्रन्थ एवं पुराण साहित्य में सूत्र शब्दावली- 08 

* आदिकाव्य वाल्मिकीय रामायण में संस्कृत सूत्र शब्दावली- 42 
* महाभारत एवं श्रीमद्गगवदूगीता में संस्कृत सूत्र शब्दावली- ॥46 


6 प्रतिबोध विदितं अर्थात्‌ 'ददामि ते दिव्यं चक्षुः 449 
7 एषः धर्म: अर्थात्‌ यह धर्म है 453 
8 सूत्र शब्दावली के गूढ़ार्थ में समाहित युग परिवर्तन का संदेश 466 
वेदवाणी का निर्देश 475 
लेखक की अन्य कृतियाँ 476 
संदर्भ ग्रन्थ सूची ॥77 
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वेदवाणी का धर्म-प्रतिपादक 
स्वरूप 


वेद ऋचाएँ धर्म को प्रकट करती हैं। धर्म का रहस्य अतिगूढ़ माना 
गया है। अतः वैदिक ऋचाएँ भी गूढ़ता को धारण करनेवाली हो गयी हैं। ये 
धर्म के सनातन स्वरूप की व्याख्या करती हैं। अतः वेदवाणी का कथन ही 
धर्म का प्रकट रूप होना माना गया है- वेदप्रणिहितो हि धर्मः। 

4.4 वेदवाणी का संदेश शब्द-संयोजना आधार पर “संस्कृत सूत्र 
शब्दावली' द्वारा रहस्य के आवरण में गूँथा गया है। अतं: यह सहज ही गुप्त 
हो गया है तथा वैदिक संस्कृत एवं लोकिक संस्कृत की परस्पर भिन्नता का 
कारण बन गया है। यदि हम वेद ऋचाओं को पढ़ते हुए इनका शाब्दिक 
अनुवाद करते हैं, तो हम इनके आवरण या इनकी सतह पर ही तैरते रहते 
हैं। हम इनमें निहित धर्म संदेश को जान नहीं पाते। यह शाब्दिक अनुवाद 
हमें वेदवाणी के सन्देश या धर्म-रहस्य से दूर ले जाता है तथा विष के 
समान घातक होकर मनुष्य को मरणधर्मा या काल का ग्रास बनाता हैं। यह 
स्वयं के आत्मस्वरूप की विस्मृति का कारण बनता है। इसके साथ ही यह 
शाब्दिक अनुवाद मानवमात्र को आचरण एवं वैचारिक धरातल पर पतन की 
ओर ले जाता है। जिसे उपनिषद्वांणी में श्रुति ने विद्या की उपासना करते 
हुए गहन अंधकार में प्रवेश करना कहा है- ततो भूय इव ते तमो य उ 
विद्याया. रताः (ईशावास्योपनिषद्‌ 9) 

प्राचीन परम्परानुसार हमारे द्वारा संस्कृत भाषा को ,देववाणी होना 
माना गया है। इसे देवभाषा कहा गया है। अतः संस्कृत भाषा की प्राचीनतम 
ज्ञाननिधि, वैदिक ऋचाओं में समाहित धर्म संदेश को या इनके अभिव्यक्त 
स्वरूप को जानने के लिये आवश्यक है कि सर्वप्रथम हम देवताओं के लक्षण 
या उनके गुणों को जानें। तत्पश्चात्‌ उन गुणों या लक्षणों को अपनाकर 
देववाणी संस्कृत भाषा के प्राचीन आर्पग्रन्थों में समाहित धर्म संन्देश को ग्रहण 
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करने का प्रयत्न करें | वेदवाणी के श्रुति प्रतिपादित धर्मसंदेश या उपनिषद्वाणी 
के गूढ़ धर्म-रहस्य को जाननें, समझनें और अभिव्यक्त करनें का प्रयास करें| 

१.2 उपनिषद्वाणी में देवताओं का लक्षण प्रकट करते हुए कहा गया 
है कि देवगण प्रतीकात्मक भाषा या अप्रत्यक्ष कथन को पसन्द करते हैं 
प्रत्यक्ष को नहीं। किसी शब्द या किसी कथन का प्रत्यक्ष अर्थात्‌ शाब्दिक अर्थ 
तो विष के समान आत्मघातक होता है। यह मनुष्य को मानवता के 
देवत्वरूप सर्वोच्च शिखर से पतन की ओर ले जाता है तथा अजर अमर 
आत्मा के (जीवात्मा के) लिये निम्न योनियों में जन्म लेने का कारण बनता 
है| उपनिषद्वाणी में श्रुति कहती है- परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः | 
( ऐतरेयोपनिषद्‌ 4/3,/44 ) अर्थात्‌ “देवगण अप्रत्यक्ष कथनको पसंद करते हैं 
(प्रत्यक्ष कथन को नहीं) | प्रत्यक्ष कथन या अभिधा आधारित शाब्दिक अर्थ तो 
विष के समान घातक अर्थात्‌ हानिकारक है” | आत्मघातक है| अतः अनवरत 
रूप से चलनेवाले इस सृष्टिचक्र में, वैदिक ऋचाओं का शाब्दिक अनुवाद 
करना एवं उसे अपना लेना मानव समाज के लिये घातक होता है। यह 
अपने विषगत प्रभाव के कारण धर्म की अवनति का कारण बनता है। 
परिणामस्वरूप मानवमात्र के आचरण एवं वैचारिक पतन का कारण बनकर, 
चारयुगों के संचरण का आधार बनता है। जिन्हें हमारे धर्मशास्त्रों में कृतयुग, 
त्रेतायुग, द्वापर एवं कलियुग का क्रमवत चलना कहा गया है। मानव 
संस्कृति का निरन्तर पतन के गर्त या रसातल में चले जाना माना गया है। 
किन्तु जब-जब हम वैदिक ऋचाओं के शब्द संयोजना आधारित इस गूढ़- 
धर्म-संदेश को अन्तःस्थ पुरुष के प्रसाद-स्वरूप जानते हैं | तब-तब ही यह 
अर्थबोध 'प्रज्ञानं ब्रह्म' की आधारभूमि पर सर्वरूप अविनाशी आत्मा का 
परिचय प्रदान करता हुआ, काल के अक्षय स्वरूप की स्मृति का आधार बन 
जाता है। यह लौकिक धरातल पर अपनायी गयी परस्पर भिन्नता एवं 
समस्त काल गणनाओं के अन्त का कारण बनकर नवयुग की सृष्टि करता 
है। यह इस वसुंधरा पर वेदवाणी के धर्म-रहस्य को प्रकट करने वाला 
होकर पुनः पुनरः धर्म की संस्थापना का आधार बन जाता है। इसके साथ ही 
यह पुराण प्रतिपादित कलियुग के अवसान का कारण बनता है। यह इस 
भूतल पर नवीन चतुर्युगी का शुभारंभ करता है। परिणाम स्वरूप इस पृथिवी 
लोक में मानव-जीवन तरोताजा बनकर सदैव लहलहाता रहता है और यह 
सृष्टिचक्र अनवरत रूप में सतत चकवत चलता रहता है। 
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4.3 यह सम्पूर्ण सृष्टिजगत्‌ ब्रह्म का प्रकट रूप है- सर्वं खल्विदं 
ब्रह्म । यह आत्मा ही ब्रह्म है- अयमात्मा ब्रह्म और यही धर्म भी है। 
कठोपनिषद्‌ में श्रुति ने कहा है कि यह आत्मा सहज ही समझ में आने वाला 
नहीं है। यह अति सूक्ष्म है; यही धर्म रूप है- न हि सुविज्ञेयमणुरेष धर्मः। 
(कठोपनिषद्‌ 4220) अतः इस अति सूक्ष्म आत्म तत्त्व को जान लेना ही धर्म को 
जान लेना है। ब्रह्म के प्रकट जगत्रूप रहस्य को एवं सामान्य रूपमें 
अविज्ञेय आत्मा का बोध प्राप्त कर लेना है। वैदिक ऋचाएँ सनातन धर्म की 
अर्थात्‌ पुरातन काल से चलते-चले आ रहे मानव-धर्म की व्याख्या करती 
हैं। इस सृष्टिचक्र को धारण करने वाले ऋत को प्रकट करती हैं। इस 
भू-लोक का नियमन करने वाले ईश्वरीय विधान को अभिव्यक्त करती हैं। 
अतः इनका अर्थबोध प्राप्त करना ही अजर अमर आत्मा के प्रकट संसार वृक्ष 
स्वरूप को अर्थात्‌ धर्म के धारणकर्ता रहस्य को जान लेना है। धर्म के 
गूढ़तत्त्व को जान कर अपने अविनाशी आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त कर लेना 
है। सर्वरूप ब्रह्म के प्रकट जागतिक स्वरूप को जान लेना है। सृष्टिचक्र के 
संचरण क्रम में कालक्रमानुसार प्रकट होने वाले इस अर्थ बोध के द्वारा मानव 
समाज अपने आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त कर उस में स्थित होने का प्रयास 
करता है। परमपुरुष परमात्मा या सर्वरूप आत्मा के जगत्‌ रूप विस्तार 
रहस्य को जानकर देवत्व को धारणं करने हेतु अग्रसर होता है। स्वयं के 
अंशरूप उद्भव को जानकर अंशी के गुणधर्म को अपनाने का प्रयास करता 
हैं। अपने महत्‌ स्वरूप को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होता है। 
परिणाम स्वरूप मानव जीवन ऊर्ध्वगति को प्राप्त कर गतिमान बना रहता 
है और यह भू-मण्डल स्वर्गलोक की महिमा को प्राप्त/ धारण कर देवलोक 
रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह ऋचाज्ञान ही इस लोक परिवर्तन का 
एकमेव कारण होता है। जिसे प्रकट करते हुए वेदवाणी एवं उपनिषद्वाणी 
में भगवती श्रुति ने कहा है- 

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किमूचा करिष्यति 
य इत्‌ तद्विदुस्त इमे समासते ।| 
|। ऋग्वेद 4.464.39, अथर्ववेद 9.45.48 एवं श्वेताशवतरोपनिषद्‌ 4.8 || 
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-'जिन ऋचाओं में समस्त दैवी-शक्तियों का निवास हैं अर्थात्‌ जिस 
वेदज्ञान को जानकर देवगण अपने आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त करते हैं; वे 
अविनाशी ऋचायें सम्पूर्ण आकाश में सर्वत्र ही व्याप्त हैं। जो मनुष्य उनको 
नहीं जानता उसके लिये ऋचायें क्‍या करेंगी ? किन्तु जो (मनुष्य) उनको 
जानते हैं, वे इनमें ही सम्यक्‌ रूप से स्थित हो जाते हैं।” 

अर्थात्‌ इस ऋचाज्ञान को जानकर वे सब पुरुष समस्त दैवीय शक्तियों 
को प्राप्त कर, देवत्व को धारण कर लेते हैं। इस प्रकार यह ऋषचाज्ञान ही 
मानवमात्र को अपने आत्मस्वरूप का बोध प्रदान कर इस भू-लोक को 
देवलोक में परिवर्तित करने / होने का कारण बनता है। काल-क्रमानुसार 
होने वाले इस घटनाक्रम या इस लोक-परिवर्तन को ही ऋग्वेद की 
आरम्भिक ऋचाओं में देवताओं को यहाँ इस भूमण्डल पर उतार लाना 
कहा गया है-स देवॉ एह वक्षति। (ऋग्वेद 4,/4/2) 

4.4 इस प्रकार अनवरत रूप से चलनेवाला यह जीवन-गतिक्रम ही 
हमारे धर्मग्रन्थों में चार युगों- कृतयुग या सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर एवं 
कलियुग का क्रमेण चक्रवत्‌ चलना कहा गया है। यहाँ इस आलेख में हम 
अन्तःप्रेरणा से जानी गयीं तथा वैदिक ऋचाओं के गूढ़ार्थ को प्रकट करने 
वाली “संस्कृत सूत्र शब्दावली” की एवं इसके गूढ़ार्थ या निहितार्थ की 
चर्चा करेंगे। इस गूढ़ार्थ रूपी प्रतीकार्थ को अपनाकर वैदिक ऋचाओं में 
समाहित धर्मसंदेश को जान लेना एवं अपने आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त 
करना अत्यन्त सुगम हो गया है। इसकी सहायता से पुराणों में वर्णित ब्रह्मा 
के अग्नि आधारित दिवसकालीन यज्ञकर्म को एवं दिन-रात रूपी अहोरात्र 
के विभाजन को जाना जा सकता है। वैदिक ऋचाओं का यह गूढार्थ ही 
धर्म का संस्थापक है| एक नवीन चतुर्युगी के शुभारंभ या युग परिवर्तन का 
एकमेव कारण है। जिसे हमारे धर्मग्रन्थों में अपने स्व-आत्मस्वरूप को 
जानकर, कर्म की श्रेष्ठता एवं समर्पण भाव को एक साथ धारण करने के 
आधार पर कूतयुग कहा गया है तथा वैदिक ऋचाओं में समाहित ऋत रूपी 
शाश्वत सत्य को अपनाने एवं सत्य-आचरण के प्रति निष्ठा को धारण करने 
के कारण ही इसे सत्ययुग भी कहा गया है। एक नवीन चतुर्युगी का 
समारंभ या युगात्मक-काल का परिवर्तन होना माना/जाना गया है। यह 
गूड़ार्थ ही समस्त मानव समुदाय के लिये इस सृष्टिचक्र में आये उषाकाल की 
सूचना, भोर का उल्लास एवं दिवस कालीन कीड़ा का आनन्द देने वाला है। 
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'संस्कृत सूत्र शब्दावली” का परिचय एवं गूढ़ार्थ 


2. अब हम वेद ऋचाओं के गूढ़ार्थ को प्रकट करने वाली 
“संस्कृत-सूत्र-शब्दावली” और इसके गूढ़ार्थ या निहितार्थ की चर्चा 
करेंगे; जो अन्तःप्रसूत है | अस्तु- 

2.4 लेखक द्वारा अन्तःप्रेरणा से यह स्वयमेव ही जाना गया है कि 
देववाणी संस्कृत भाषा में 'एकः', 'एका', 'एकम्‌', 'दश, 'शत' एवं 
“सहस्र' शब्द अपने व्याकरणगत, शाब्दिक एवं गणनात्मक अर्थ के अतिरिक्त 
गूढ़ार्थ को धारण करनेवाले या धर्म के गूढ़ रहस्य को प्रकट करनेवाले हैं। 
ये कुल छः शब्द, 'सूत्र शब्द' या 'प्रतीक शब्द' रूप में परम अक्षरतत्त्व आत्मा 
के एक से अनेक हो जाने के, जगत्‌ रूप विस्तार रहस्य को आवरण रूप 
में धारण करते हैं; प्रकट करते हैं। संस्कृत भाषा में आत्मज्ञ ऋषियों द्वारा 
उपयोग किये गये ये कुल छः 'सूत्र-शब्द' परस्पर मिलकर “संस्कृत सूत्र 
शब्दावली” या “वैदिक संस्कृत सूत्र शब्दावली” की संरचना करते हैं। 
ये सभी "सूत्र शब्द' वैदिक ऋचाज्ञान रूपी सनातन-सत्य अर्थात्‌ ऋत को 
वस्त्र द्वारा आच्छादित रूप में धारण करते हैं। अतः इनके गूढ़ार्थ या 
निहितार्थ को अपना कर ही वैदिक ऋचाओं में समाहित धर्मसंदेश को एवं 
उपनिषद्वाणी के गूढ़ धर्म-रहस्य को जाना जा सकता है और उसे सहज 
रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। सर्वसुलभ रूप में प्रकट किया जा 
सकता है| आवरण रूप में गूढार्थ को धारण करनेवाले एवं अविभक्त आत्मा 
के प्रकट जगत्रूप विस्तार रहस्य को प्रकट करनेवाले ये सभी “सूत्र शब्द' 
वेदवाणी द्वारा प्रतिपादित धर्म संदेश को प्रकट करते हैं। सर्व सुलभ 
रूप में अभिव्यक्त करते हैं। 

आत्मानुभूति ग्रन्थ के (लेखक की प्रथम कृति) अभिव्यक्ति क्रम में 
लेखनी का विषय बनीं एक अन्य लघुकूति 'परम तत्व का क्रीड़ा विलास' 
को शब्द रूप प्रदान करते समय लेखक ने 'स्वोपज्ञ-प्रज्ञा' द्वारा यह स्वयं 
ही जाना है कि देववाणी संस्कृत भाषा में 'एक:' 'एका' 'एकम्‌, 'दश' शत्र 
एवं 'सहस्र' शब्द व्याकरणगत एवं शाब्दिक, गणनात्मक अर्थ के अतिरिक्त 
गूढ़ार्थ को धारण करने वाले हैं। वेदवाणी, उपनिषद्वाणी एवं अन्य प्राचीन 
संस्कृत आरग्रनथो में ब्रह्मज्ञ ऋषियों द्वारा अपनाये गये ये सभी 'सूत्र-शब्द' 
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सर्वव्यापी, प्रकाशरूप, चेतनस्वरूप, अजर, अमर, आत्मा या परमपुरुष परमात्मा 
के एक से अनेक या बहुत हो जाने 'एकोऽहम्‌ बहुस्याम्‌' के चार चरण 
युक्त चदुर्दिक विस्तार रहस्य को प्रकट करते हैं। जिसे सृष्टि-जगत्‌ रूप में 
प्रकट होकर सर्वत्र ही चतुष्पाद स्वरूप को धारण करनेवाला जाना गया है 
अपने आत्मपुरुष रूप में चतुर्भुज स्वरूप को धारण करनेवाला कहा गया है 
तथा, जिसे आत्मसाधना के क्रम में अपने आत्मा द्वारा आप (स्वयं) ही जाना 
जाने वाला बतलाया गया है- स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम 
(श्रीमद्भगवद्गीता 0/5) | इसके साथ ही ये 'सूत्र-शब्द' धर्म के गूढ़ातिगूढ़ 
सारतत्त्व को प्रकट करते हैं, जिसे महर्षि वेदव्यास द्वारा हृदयरूपी गुहा में 
प्रतिष्ठित होना- धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां (महाभारत, वनपर्व 3।3. ॥47) 
वर्णन किया गया है। 


2.2 सर्वरूप ब्रह्म का बोध प्रदान करनेवाले इन सूत्र-शब्दों का गूढ़ार्थ 
या निहितार्थ क्रमेण यह है कि- वैदिक ऋचाओं, उपनिषद्वाणी एवं अन्य 
प्राचीन संस्कृत आर्षग्रन्थों में आत्मद्रष्टा ऋषियों द्वारा उपयोग किया गया 
“एक: शब्द अपने संख्यागत अर्थ 'एक' के अतिरिक्त परमपुरुष का वाचक 
है। यह 'एकः' शब्द, यह सब कुछ एक परमात्मा ही है- पुरुष एवेदं सर्व 
का बोध प्रदान करनेवाला है। यह 'एकः' शब्द पुरुष तत्त्व का वाचक एवं 
एकः पुरुषः का द्योतक है | इसके साथ ही यह सर्वरूप आत्मा या परमपुरुष 
परमात्मा के प्रकट जागतिक इकाई रूप का बोध प्रदान करनेवाला है। यह 
आत्मस्थ पुरुष द्वारा इस जगत्‌ में एक से अनेक होकर, सर्वरूप में अपनायी 
गयी पृथकता को जानने का आधार बनता है। पृथक्‌ पृथक्‌ धारण की गयी 
पूर्णता को प्रकट करता है। 'एका' शब्द गणना के इकाई रूप स्त्रीलिंग के 
अतिरिक्त परमा प्रकृति का वाचक है। यह सर्वव्यापी प्रकृति तत्त्व का बोध 
प्रदान करनेवाला है। जिसे परा प्रकृति एवं अपरा प्रकृति रूप में विभाजित 
होना वर्णन किया गया है। पृथक्‌ पृथक्‌ नाशवान स्वरूप में प्रकट होने के 
उपरान्त भी अनश्वर स्वरूप को धारण करना, जाना गया है। यह 'एका' 
शब्द सर्वव्यापी प्रकृति तत्त्व के इस एकात्मक, शाश्वत, अविनाशी, सनातन 
स्वरूप को ही प्रकट करनेवाला है। यह सर्वत्र ही एकत्व का बोध प्रदान 
करता है। इसके साथ ही यह अपरा प्रकृति के नाशवान स्वरूप में समाहित 
अनश्वर चेतनतत्त्व या पराप्रकृति के शाश्वत स्वरूप को अभिव्यक्त करता 
है । जिसे देव्यथर्वशीर्ष में एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका कहा गया 
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है | इसी प्रकार 'एकम्‌“ शब्द अपने व्याकरणगत एवं संख्यागत, गणनात्मक 
अर्थ के अतिरिक्त परमपुरुष और परमाप्रकृति के उभयरूप को प्रकट 
करनेवाला या इस संयुक्त स्वरूप का बोध प्रदान करनेवाला है। पुरुष और 
प्रकृति तत्त्व का यह उभयरूप ही उस परमात्मा का प्रकट जागतिक स्वरूप 
है; जिसके अरितित्ववान स्वरूप को, विविध रूपों में, जाना जाकर सब 
ऋषियों द्वारा अपनी-अपनी अनुभूति के अनुसार अभिव्यक्त किया जाता रहा 
है- एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति। इस प्रकार ये तीनों ही 'सूत्र-शब्द' 
परस्पर मिलकर तीनों लिंगों में प्रकट हुए परमपुरुष परमात्मा के इकाई रूप 
को, गुणवान या पृथक्‌ पृथक्‌ धारण किये गए साकार स्वरूप को प्रकट 
करते हैं; उजागर करते हैं। ये तीनों ही शब्द प्रकट इकाई रूप में समाहित 
महत्‌ के विराट्‌ रूप को प्रकट करते हैं; स्थूल देहरूप या विभक्त को पृथक्‌ 
गुण-धर्मानुसार जानने में सहायक होते हैं। जिसे अभिव्यक्त करते हुए 
उपनिषद्वाणी में श्रुति कहती है कि “वह परम पुरुष परमात्मा कोई लिंग 
धारण नहीं करता है | वह न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक ही | वह तो 
जिस-जिस शरीर या रूप को धारण करता है; वही-वही हो जाता है।'- 

नैव स्त्री न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः । 

यद्‌ यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स॒ युज्यते ।। 
।। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 5.40 || 


2.3 इस निराकार, निर्विषय, प्रकाशरूप, सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा 
का इकाई रूप में, तीनों लिंगों में, पृथक्‌ पृथक्‌ गुण धर्म को अपना कर प्रकट 
हो जाना ही जगत्‌ रूप विस्तार का प्रथम चरण है। यही उस परमात्मा का 
अनादि विश्वव्यापी प्रकट स्वरूप है, जिसे श्रीमद्भगवद्गीता में- प्रकृतिं 
पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि। (3.9) कहा गया है। इकाई रूप में, 
तीनों लिंगों में, प्रथृकता को अपना कर सर्वत्र प्रकट हुए परम अक्षर तत्व 
आत्मा के जगत्‌ रूप विस्तार के इस मूल स्वरूप को ही प्राचीन संस्कृत 
भाषा में, सूत्र-रूप में कमशः 'एकः, 'एका', 'एकम्‌' कहा जाकर अभिव्यक्त 
किया गया है। प्रकट किया गया है। इस प्रकार वैदिक ऋचाओं में, 
उपनिषद्वाणी एवं संस्कृत साहित्य के अन्य प्राचीन आर्षग्रन्थों में ये तीनों 
शब्द अपने व्याकरणगत, शाब्दिक एवं गणनात्मक अर्थ के अतिरिक्त गूढार्थ 
को धारण करनेवाले होकर कमशः परम पुरुष, परमा प्रकृति और उनके 
उभयरूप के वाचक हो गये हैं| सर्वरूप में परमपुरुष परमात्मा की उपस्थिति 
का बोध प्रदान करनेवाले हो गये हैं। 
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2.4 यह आत्मा या वह परमात्मा इकाई रूप को धारण करनेवाला 
है। वह एक रहकर अनेक हो गया है तथा अनेक होकर भी सदैव एक ही 
बना रहता है। सृष्टि-विस्तार के क्रम में इकाई रूप में प्रकट होकर, वह 
परमात्मा दृश्य और अदृश्य दोनों ही अवस्थाओं को धारण करनेवाला है। वह 
स्थूल रूप में साकार या आयतनवान स्वरूप को धारण करनेवाला दिखाई 
देता है; वहीं सूक्ष्म स्वरूप में प्रकट होकर भी वह अदृश्य या अप्रकट ही बना 
रहता है। श्रुति कहती है कि “उस तेजोमय परमात्मा का कोई रूप या 
उसकी कोई प्रतिमा नहीं है- न तस्य प्रतिमा अस्ति |” (श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
4/49) “न कोई व्यक्ति उन्हें अपने इन प्राकृत नेत्रों से देख ही सकता है- 
“न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्‌'' | (शवेताश्वतरोपनिषद्‌ 4/2) “वाणी भी मन के 
साथ उस परमात्मा को प्राप्त करने के प्रयास में वापस लौट आती है- यतो 
वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह | (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 2/9,/4) “उसे तो 
विवेकशील व्यक्ति द्वारा ज्ञानरूप नेत्रों के द्वारा ही देखा जा सकता है- 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः | (श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 45,/40) । अतः 
सर्वरूप में प्रकट हुए आत्मा या परमपुरुष परमात्मा के इकाई रूप की इस 
दृश्य और अदृश्य अवस्था को भलीभाँति जान लेने के लिये आत्मवेत्ता 
ऋषियों द्वारा इसे 'दश' शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। 'दश' कहा 
जाकर प्रकट किया है। इकाई रूप में प्रकट होकर बोधगम्य हो जाना, 
साकार स्वरूप को धारण करना या आयतनवान हो जाना ही आत्मतत्त्व के 
जगत्रूप विस्तार का द्वितीय चरण या दूसरा लक्षण है; जिसे देववाणी 
संस्कृत भाषा में आत्मवेत्ता ऋषियों द्वारा “दश' शब्द रूपमें प्रकट किया गया 
है। सर्वरूप ब्रह्म के प्रकट इकाई रूप को अभिव्यक्त किया गया है | इस शब्द 
संयोजना के अनुसार देववाणी संस्कृत भाषा में यह 'दश' शब्द सूत्र-रूप 
होकर आवरण रूप हो गया है। यह अपने गणनात्मक अर्थ 'दस' के 
अतिरिक्त इकाई रूप में धारण किये गये निराकार, तेजोमय परमात्मा के 
साकार, आयतनवान, बोधगम्य स्वरूप को प्रकट करनेवाला या गुणवान 
स्वरूप का बोध प्रदान करनेवाला हो गया है। इकाई रूप की आयतनवान 
अवस्था को, जिसे उस परमात्मा द्वारा सगुण स्वरूप को धारण करना कहा 
गया है; उसको ही प्रकट करनेवाला हो गया है। निराकार एवं साकार 
स्वरूप की, इकाई रूप की इस बोधगम्य, आयतनवान, गुणवान अवस्था को 
संस्कृत भाषा में 'दश' शब्द द्वारा अभिव्यक्त करने के कारण ही इकाई का 
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एक अंक, अपने प्रकट रूप में, गणितीय आधार पर दश अशों को धारण 
करनेवाला होकर “दशमलव प्रणाली' को जन्म देनेवाला बन गया है। यह 
इस भारतभूमि पर दशमलव प्रणाली के उद्भव का कारण बना हुआ है। 
परम अक्षरतत्व आत्मा के सर्वव्यापी जगत्रूप विस्तार के सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
स्वरूप को जान लेने में सहायक एवं उसे सुस्पष्ट रूप में अभिव्यक्त करने 
का आधार बना हुआ है। 

2.5 इस शब्द संयोजनानुसार यह 'दश' शब्द अपने प्रकट रूपमें 
गणना के दश अंकों को सूचित करता है, वहीं यह गूढ़ार्थ रूपमें प्रकाशरूप, 
चेतनस्वरूप परमात्मा के प्रकट, आयतनवान, बोधगम्य, गुणवान, साकार 
स्वरूप को प्रकट करता है; संसूचित करता है। परम अक्षरतत्त्व आत्मा के 
सूक्ष्म से भी अतिसूक्ष्म प्रकट या अप्रकट स्वरूप को जान लेने में सहायक 
होता है। यही इसका आवरणमय वस्त्ररूप है, जो धर्म चिन्तन को गूढ़ता 
प्रदान करते हुए; धर्मरूप आत्मा को या वैदिक ऋचाज्ञान को आच्छादित 
किये हुए है। धर्म एवं दर्शन रूपी चिन्तन को, कालचक्र के असीम झंझावातों 
से सुरक्षित बचाये हुए है। परम अक्षरतत्त्व आत्मा या परमपुरुष परमात्मा के 
प्रकट जगत्‌ रूप विस्तार रहस्य को 'दश' शब्द के गणनात्मक अर्थ को 
वस्त्र या आवरण रूप में परे हटाकर; इसके गूड़ार्थ के द्वारा ही जाना जा 
सकता है, प्राप्त किया जा सकता है और सहज रूपमें अभिव्यक्त किया जा 
सकता है। 

इकाई रूप में प्रकट होकर, दृश्य या अदृश्य बने रहकर, बोधगम्य 
या, आयतनवान होकर, गुणवान स्वरूप को धारण करना ही आत्मतत्त्व के 
जगत्‌ रूप विस्तार का द्वितीय चरण या लक्षण है। श्रुति कहती है कि वह 
परमपुरुष परमात्मा पूर्णता के गुण को धारण करनेवाला है। उस पूर्ण पुरुष 
से ही सकल जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है। सम्पूर्ण जीव-जगत्‌ रूप में प्रकट 
होने के उपरांत भी वह परमात्मा अपने मूल स्वरूप में सदैव पूर्ण बना रहता 
है। पूर्ण से उत्पन्न होकर यह जगत्‌ भी सर्वत्र ही पूर्णता के गुण को धारण 
करता है तथा पूर्णता में ही लय को प्राप्त करनेवाला है- 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।। 
।। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 5,/4,//4 ।। 
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2.6 इकाई रूप में प्रकट होकर, सर्वरूप में पूर्णता के इस गुण को 
धारण करना ही आत्मतत्त्व के जगत्‌ रूप विस्तार का तृतीय चरण या तृतीय 
लक्षण है। समस्त चर, अचर भूत-समुदाय रूप में प्रकट हुए प्रकाशरूप, 
चेतनस्वरूप, परमात्मा द्वारा इकाई रूप में धारण किया गया यह पूर्णता 
वाला गुण ही संस्कृत भाषा में आवरण या सूत्र रूप में 'शत' शब्द द्वारा 
प्रकट किया गया है। 'शत' शब्द रूप में अभिव्यक्त हुआ है। अतः गूढ़ार्थ 
रूपमें यह 'शत' शब्द पूर्णता के गुण को धारण करनेवाला या प्रकट 
करनेवाला है। इस प्रकार देववाणी संस्कृत भाषा में ब्रह्मज्ञ ऋषियों द्वारा 
प्रयुक्त यह 'शत' शब्द अपने संख्यागत, गणनात्मक अर्थ 'सौ' के अतिरिक्त 
पूर्णता को अभिव्यक्त करनेवाला या पूर्णता के गुण का बोध करानेवाला है। 
यह सर्वरूप में धारण की गयी पूर्णता या परिपूर्णता का वाचक एवं परिचायक 
है। उदाहरण स्वरूप लोकव्यवहार में भी हम यह दृष्टि गोचर हुआ पाते हैं 
कि जब हम किसी बात को, किसी अन्य व्यक्ति के प्रति भलीभाँति कह चुके 
या स्पष्ट कर चुके होते हैं; पूर्ण रूप से, अच्छी तरह समझा चुके होते हैं और 
इसके उपरांत भी यदि कोई व्यक्ति पुनः उसी बात को, उसी व्यक्ति को कहने 
के लिये कहता है; समझाने के लिये कहता है या उसे पुनः पूछा जाता है; 
तो हम सहज ही कह उठते हैं कि 'सौ बार” तो कह दिया, अब और 
कितनी बार कहें ? स्पष्ट है कि स्वाभाविक रूप से उच्चारित 'सौ बार' शब्द 
का आशय गणनात्मक रूप में उसी बात को पुनः पुनः 'सौ बार' कहना नहीं 
होता | किसी बात को भलीभाँति, पूर्ण रूपेण स्पष्ट करना ही 'सौ बार' शब्द 
का अभिप्राय होता है। यही इस 'शत' शब्द का निहितार्थ या गूढार्थ है, 
जिसे अपनाकर वैदिक ऋचाओं में आत्मतत्त्व ब्रह्म या धर्म के जगत्रूप 
विस्तार रहस्य का तृतीय लक्षण उजागर किया गया है। सर्वरूप में धारण 
की गयी पूर्णता के गुण का रहस्य प्रकट किया गया है। इस प्रकार गूड़ार्थ 
रूप में यह 'शत' शब्द पूर्णता को अभिव्यक्त करता है। यह परम अक्षरतत्त्व 
आत्मा द्वारा जगत्‌ रूप में प्रकट होकर सर्वरूप में धारण की गयी पूर्णता या 
परिपूर्णता के गुण को प्रकट करता है; संसूचित करता है। 

2.7 एक से अनेक हो जाने के क्रम में आत्मतत्त्व के जगत्रूप 
विस्तार का चतुर्थ लक्षण है- बहुत, अनेक, अनन्त या सर्वरूप हो जाना। 
परम अक्षरतत्व आत्मा के जगत्‌ रूप विस्तार के प्रथम तीन लक्षण हैं- १. 
इकाई रूप में तीनों लिंगों में प्रकट होना; 2. दृश्य एवं अदृश्य रूपमें प्रकट 
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होकर दोनों ही अवस्थाओंमें आयतनवान, बोधगम्य, गुणवान, साकार, स्वरूप 
को धारण करना एवं 3. तीनों ही लिंगों में पृथक्‌ पृथक्‌ रूप में प्रकट होकर, 
स्थूल या सूक्ष्म बने रहकर, सर्वरूप में पूर्णता के गुण को धारण करना। इन 
तीनों गुणों को धारण करते हुए अनेकरूप, सर्वरूप, अनन्तरूप या बहुत हो 
जाना ही अविनाशी आत्मा या ब्रह्म के जगत्रूप विस्तार का चतुर्थ चरण है। 
चतुर्थ लक्षण है। 

अनेक रूप में प्रकट होकर, परस्पर पृथकता को अपना कर, सर्वरूप 
में पूर्णता के गुण को धारण करने के उपरांत भी यह आत्मा एकल्व को एवं 
देह रूप में जन्म और मृत्यु रूपी समान गुण धर्म को धारण करनेवाला है। 
जागतिक रूप में यह अपरा प्रकृति आधारित क्षर स्वरूप को धारण करने 
वाला है। सर्वरूप में जन्म एवं मृत्यु चक्र को अपनाने वाला है, जिसे 
गीतावाणी में जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्धुवं जन्म मृतस्य च | (श्रीमदभगवद्गीता 
227) कहा गया है। उपनिषद्वावाणी में श्रुति कहती है कि “वह एक 
परमात्मा सब प्राणियों में, समान रूप से, सदैव स्थित रहता है तथा उन 
सबसे परे भी अपनी पूर्णता के साथ विद्यमान बना रहता हैः- एकस्तथा 
सर्वभूतान्तरात्मा रूपो रूपो प्रतिरूपो बहिश्च |/” (कठोपनिषद्‌ 2/2/9 व 
।) अतः इस अनेक रूप या सर्व रूप अवस्था को ही वैदिक ऋचाओं में 
तथा अन्य प्राचीन संस्कृत आर्षग्रन्थों में 'सहस्र' शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया 
गया है। प्रकट किया गया है। इस प्रकार यह 'सहस्र' शब्द गणना के 
संख्यागत, शाब्दिक अर्थ 'हजार' के अतिरिक्त गूड़ार्थ रूप में अनेक, बहुत, 
अनन्त या सर्वरूप को सूचित करनेवाला है। प्रकट करनेवाला है। देववाणी 
संस्कृत भाषा के व्याकरण ग्रन्थों में दो से अधिक की संख्या को बहुवचन 
अर्थात्‌ अनेक या बहुत होना माना गया है। अतः इस व्याकरण व्यवस्था के 
अन्तर्गत यह 'सहस्र' शब्द दो से अधिक संख्या का वाचक होने से, व्यवहार 
जगत्‌ में अतिशयोक्ति का आधार एवं कारण बना हुआ है। तीन या तीन से 
अधिक की संख्या को 'सहस्र' कहा जाने से यह सहस्र शब्द लोकरंजन का 
साधन एवं गूढ़ता के कारण रहस्यमय बना हुआ है। जब हम किसी व्यक्ति 
द्वारा की जाने वाली साधिकार कर्मचेष्टा को रोकने का प्रयास करते हैं और 
प्रत्युत्तर में यह सुनते हैं कि “करूंगा, करुंगा, हजार बार करूंगा" तो यह 
निषेध किये जाने वाले कार्य को गणनात्मक रूपमें 'एक हजार' बार करने 
का कथन न होकर 'अनेक बार करने के आशय को सूचित करना होता है। 
इस प्रकार यह निहितार्थ ही विषय को स्पष्ट करनेवाला होता है। 
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वेदवाणी के आत्मद्रष्टा ऋषियों द्वार अपनायी गयी इस शब्द संयोजना' 
को विस्मुत करके यदि हम 'एकः; एका; एकम्‌, 'दश; शत' एवं 'सहस्च' 
शब्द का अभिधेयार्थ या संख्यागत्‌ गणनात्मक अर्थ को अपनाकर वैदिक 
ऋचाओं का शब्दानुवाद करते हैं; तो हम इनमें समाहित धर्म-संदेश को 
प्राप्त नहीं करते। अपितु लौकिक धरातल पर अविभक्त को विभक्त रूप में 
जानकर गणना के चक्रव्यूह में उलझकर रह जाते हैं। जिसे लोकोक्ति रूप 
में “गणना के फेर में फँसना” या अपरा प्रकृति के अष्टधारूप आधारित 
'चक्रव्यूह' में उलझकर असमय मृत्यु को ग्राप्त करना” कहा गया है। धर्म के 
गूढ़ रहस्य को ज्ञानकथा रूप में वर्णन किया गया है। (स्मरण करें-आभिमन्यु 
वध कथा ) 

2.8 सब प्राणियों के हृदय में स्थित वह परमात्मा ज्ञानरूप है। वह 
अन्तःस्थ पुरुष ज्योति स्वरूप है। उस आत्मा के प्रकाशित होने पर ही यह 
सब कुछ प्रकाशित होता है- तस्य भासा सर्वमिदं विभाति | (कठोपनिषद्‌ 2 
2१5) उस अन्तःस्थ पुरुष को तो ज्ञानरूप दीप-शिखा के द्वारा ही देखा एवं 
जाना जा सकता है- ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं | (श्रीमद्भगवद्गीता 3.47) अतः 
ज्ञानरूप विद्या की प्राप्ति के लिये इन “सूत्र-शब्दों” का शाब्दिक अनुवाद करना 
या इनके अभिधेयार्थ को लोकजीवन में अपनाना अज्ञान रूप है। यह रात्रि के 
गहन अंधकार स्वरूप है। मानव जीवन के प्रति संकट का कारण है। अतः 
इस अवस्था को उपनिषद्वाणी में श्रुति ने विद्या की उपासना करते हुए गहन 
अंधकार में प्रवेश करना कहा है। (ईशावास्योपनिषद्‌ 9) श्रीमद्गगवद्गीता में भी 
इस अवस्था को अज्ञान द्वारा ज्ञान को आवृत्त करना कहा जाकर समस्त 
जीवधारियों के (मानव मात्र के) लिये मोहरूप बन्धन का कारण होना 
बतलाया गया है- अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः | (श्रीमद्भगवद्गीता 
5,/45) अर्थात्‌ "अज्ञान के द्वारा ही ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी 
मनुष्य मोहित हो रहे हैं|" 


श्रुति कहती है कि यह पुरुष स्वयंज्योतिः है | यह आत्मज्योति से युक्त 
है। इस लोक में प्रकाश के अन्य साधन आदित्य, चन्द्रमा, नक्षत्र एवं अग्नि 
के न रहने पर यह पुरुष वाक अर्थात्‌ शब्दरूप ज्योति के द्वारा ही देखता 
अर्थात्‌ उठता, बैठता, इधर-उधर जाता, कर्म करता और लौट आता अर्थात्‌ 
विश्राम करता है | (बृह. उप. 4. 3. 5 व 6) इस प्रकार शब्दरूप ज्ञानज्योति के 
द्वारा ही यह पुरुष देखने वाला होता है| मोह के बन्धन से मुक्ति प्राप्त करता 
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है। इस शब्द रहस्य को जानकर अपने अजर अमर आत्मस्वरूप का बोध 
प्राप्त करता है तथा विस्मृति को अपनाकर पुनः देहभाव में लौट आता है। 
देहरूप कर्म के बन्धन को स्वीकार करता है। मोहपाश में स्वयं को आबद्ध 
कर दुःख भोगता है। किसी कार्य के शुभारंभ अवसर पर दिवसकाल में भी 
स्थूल अग्नि के दीपक को प्रज्ज्वलित करना, अज्ञान के अंधकार को दूर 
करने या सर्वरूप में उस एक परमात्मा को कर्तापुरुष रूपमें स्वीकार करने 
का प्रतीक कर्म है। इस आत्मरहस्य को स्मृति में संजोये रखने का प्रतीक 
है। यह देहभाव से जुड़े अज्ञान के तिमिर को दूर कर आत्मज्योति को 
आलोकित करने हेतु अपनाया गया लौकिक प्रतीक कर्म है; जिसे स्वयं को 
कर्तापुरुष न मानकर उस परमात्मा के सृष्टि सृजनकर्ता स्वरूप की स्मृति 
को धारण करने हेतु अपनाया गया है। यह गीतोक्त कथन न कर्तृत्वं न 
कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः । (श्रीमद्भगवद्गीता 5।4) की स्मृति को 
लोक~-जीवन में अपना लेना है। यह ज्ञानरूप आत्मज्योति को प्रदीप्त करके 
जीवन-पथ को आलोकित कर अहंकार से मुक्ति प्राप्त कर लेने का प्रतीक 
है। इस जगत्‌ में अहंकार के वशीभूत होकर ही यह पुरुष स्वयं को 
कर्तापुरुष होना अर्थात्‌ “मैं कर्ता हूँ” ऐसा मानता है- अहंकारविमूढात्मा 
कर्ताहमिति मन्यते | (श्रीमद्भगवद्गीता ३27) इस आधार भूमि पर लोक-जीवन 
में अपनाया गया दीप-ज्योति का दीपावली पर्व सबके द्वारा इस शब्द-रहस्य 
को जानकर, अपने सर्वात्म-स्वरूप का बोध प्राप्त कर, एक साथ अज्ञान के 
अंधकार को दूर हटाकर, ज्ञानज्योति के द्वारा जीवनपथ को आलोकित करने, 
का प्रतीक पर्व है। यह इस “संस्कृत सूत्र शब्दावली” के गूढार्थ को 
अपनाकर प्रज्ञानं ब्रह्म की भावभूमि : अवस्था : को धारण करने का 
सांकेतिक त्यौहार है। यह सबके द्वारा आत्मज्योति को प्रज्ज्वलित कर 
ज्ञानरूप नौका द्वारा इस संसार-समुद्र से पार उतर जाने को प्रकट करता 
है। यह ज्ञानाग्नि द्वारा कर्मो के बन्धन को भस्मीभूत कर स्वयं ही मुक्त हो 
जाने का सांस्कृतिक पर्व है। यह एक चतुर्यगी आधारित खेलचक्र की पूर्णता 
पर जगत्रूप क्रीड़ा-बन्धन या जन्मचक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेने की स्मृति 
को धारण करने वाला है। दीपावली के दीप-ज्योति पर्व से जुड़ा हुआ 
साल-धानी का प्रयोग भी इसी बात को सूचित करता है। जिस प्रकार 
आवरण युक्त धान का बीज अग्निदग्ध कर दिया जाने पर अंकुरण क्षमता 
से रहित हो जाता है; अपने अन्दर समाहित रागमय (लालिया युक्त) धवल 
रूप चावल या अक्षत्‌ को जन्म प्रक्रिया से मुक्त कर देता है। उसी प्रकार 
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यह ब्रह्म के एक से अनेक हो जाने का धर्म-रहस्य जानकर, ज्ञानरूप 
दीपशिखा द्वारा स्व-आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त कर; जन्मचक्र से मुक्ति प्राप्त 
कर लेने का प्रतीक पर्व है। यह ज्ञानाग्नि द्वारा कर्म बन्धन को भस्मीभूत कर 
मोक्ष रूप मुक्ति को प्राप्त कर लेने का प्रतीक है। जिस प्रकार खेल की 
समाप्ति पर सब-के-सब खिलाड़ी, खेल-नियमों से मुक्त हो जाते हैं। उसी 
प्रकार यह सर्व मानव-रूप में ब्रह्ममय अवस्था को प्राप्त कर कर्मबन्धन से 
मुक्ति प्राप्त कर लेने का प्रतीक त्यौहार है गीतावाणी में परमपुरुष, योगेश्वर, 
सद्गुरु श्रीकृष्ण का कथन है कि “यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक 
पाप करनेवाला है; तो भी तू ज्ञानरूप नौका द्वारा निःसन्देह सम्पूर्ण पापसमुद्र 
से भलीभाँति तर जायगा। क्योंकि हे अर्जुन ! जिस प्रकार प्रज्ज्वलित अग्नि 
ईधनों को भस्ममय कर देता है, उसी प्रकार ज्ञानरूप अग्नि सम्पूर्ण कर्मों को 
भस्ममय कर देता है।"- 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः | 
सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि ।। 
यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्मस्मसात्कुरुते ऽर्जुन | 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ।। 
|| श्रीमद्‌भवद्गीता 4.36 व 37|| 


यही कारण है कि हमारे द्वारा दीपावली के त्यौहार को पुरातन काल 
से चला आ रहा, अति प्राचीन परम्परागत त्यौहार माना गया है। यह इस 
सृष्टिचक्र में काल-क्रमानुसार आनेवाले युगात्मक परिवर्तन को जानने तथा 
उसे लोक जीवन में अपनाकर कर्मों के बन्धन से मुक्त होकर देवत्व प्राप्ति की 
ओर अग्रसर होने का कारण बनता है। इस प्रकार यह 'दीपावली का त्यौहार' 
इस 'संस्कृत सूत्र शब्दावली' के गूढ़ार्थ द्वारा वैदिक ऋचाओं में समाहित ऋत 
(सत्य) को जानकर, अविद्या के अन्धकार से सब के द्वारा एकसाथ मुक्ति को 
प्राप्त करलेने या स्वयं के अविनाशी आत्मस्वरूप का बोध प्राप्तकर उसमें स्थित 
हो जाने का प्रतीक पर्व है। कर्म के बन्धन को ज्ञानाग्नि द्वारा भस्मीभूत कर, 
प्रारब्ध भोग से मुक्त हो जाने का त्यौहार है; जिसे हमारे द्वारा देहिक, दैविक 
एवं भौतिक ताप से रहित रामराज्य की स्थापना अर्थात्‌ सर्व सुखमय जीवन 
अवस्था से जोड़ा जाकर स्मरण किया जाता है। 


2.9 परमपुरुष परमात्मा के विराट्‌ विश्वरूप का वर्णन करते हुए 
वेदवाणी में श्रुति ने प्रकट किया है कि- 
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पुरुष एवेद, सर्व यद्भूतं यच्च भव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ।। 
|| ऋग्‌वेद 40. 90. 2 ; यजुर्वेद 34. 2; अथर्ववेद 40. 6.4 एवं 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌. 3.49 ।। 
- "जो अब से पहले हो चुका है, जो भविष्य में होने वाला है तथा जो 
इस समय अन्न के द्वारा वृद्धि को प्राप्त कर रहा है; यह समस्त जगत्‌ 
परमपुरुष परमात्मा ही है।” 
यही उस परम पुरुष परमात्मा का भूत और भविष्य में व्याप्त एवं 
वर्तमान को धारण करने वाला अविनाशी, अक्षय, कालपुरुष रूप है जो इस 
सृष्टि-जगत्‌ को सर्वरूप में धारण करता है- अहमेवाक्षयः कालो धाताहं 
विश्वतोमुखः (श्रीमद्भगवद्गीता 0/33) | इस प्रकार 'एकः', 'एका', 'एकम्‌', 
'दश', 'शत' एवं 'सहसः शब्द का यह गणनात्मक शाब्दिक अनुवाद ही अजर 
अमर आत्मा के प्रकट रूप एवं काल के अक्षय स्वरूप की विस्मृति का कारण 
बनता है। यह युगात्मक काल की सृष्टि करता हुआ अविभक्त को विभक्त 
रूप में जानने का आधार बनकर परम पुरुष परमात्मा के प्रकट, जागतिक 
स्वरूप अर्थात्‌ मानव मात्र के लिये अपने आत्मस्वरूप की विस्मृति का 
आधार बनकर मोहरूप बन्धन का कारण बन जाता है। इसे ही पुराण 
साहित्य में तथा अन्य स्मृतिग्रन्थों में कलियुग का आगमन एवं चारयुगों के 
संचरण रूप में प्रकट किया गया है। अन्यथा श्रुति युगात्मक काल की चर्चा 
न करते हुए इस सम्पूर्ण सृष्टिजगत्‌ को आत्मज्योतिरूप प्रकाश एवं विस्मृति 
रूप अंधकार पर आधारित, दिन और रात रूपी अहोरात्र के अधीन विद्यमान 
होना वर्णन करती है- इदं सर्वमहोरात्राभ्यामाप्तं. सर्वमहोरात्राभ्यामभिपन्नं 
`| (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 3,/4/4) अर्थात्‌ 'यह जो कुछ है, सब दिन और रात्रि 
से व्याप्त है। सब दिन और रात के अधीन है।” तथा अहोरात्र को ही 
प्रजापति होना बतलाती है। (प्रश्‍नोपनिषद्‌ /3) यही इस सर्वरूप आत्मा का, 
जगत्‌ का धारणकर्ता सनातन स्वरूप है। जिस ज्ञान के द्वारा सर्वरूप 
परमात्मा को जाना जाता है, उस परा विद्या का प्रकट रूप है- अथ परा 
यया तदक्षरमधिगम्यते | (मुण्डकोपनिषद्‌ ।⁄/5) अश्वत्थ रूपी संसार वृक्ष 
का अविनाशी सनातन रूप है; जिसे इस 'संस्कृत सूत्र शब्दावली' के 
गूढार्थ की सहायता से सहज ही जाना जाकर प्राप्त किया जा सकता 
है । आत्म (ज्ञान) ज्योति के आधार पर सृष्टिचक्र में आने वाले दिन और 
रात के विभाजन को जाना जा सकता है। अज्ञान के अंधकार पर 
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आधारित निद्रा पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अपने अजर अमर 
आत्मा के सर्वरूप क्रीड़ा-कर्म का बोध प्राप्त किया जाकर जागतिक 
क्रीड़ा कर्म का आनन्द लिया जा सकता है। 

2.40 इस प्रकार वेदवाणी, उपनिषद्वाणी एवं अन्य प्राचीन संस्कृत 
आर्षग्रन्थों का अध्ययन करते समय इस संस्कृत “सूत्र शब्दावली' के गूढार्थ 
को अपनाकर धर्म-रहस्य को जान लेना ही विद्या का प्राप्त करना है। 
भारतीय दर्शन के आधारभूत सिद्धान्तों को एवं गणना के अंकों की भिन्नता 
को जान लेना है। यह सब जानकर श्रुति साहित्य के स्वाध्याय द्वारा 
दर्शनविद्‌ हो जाना एवं गणितज्ञ बन जाना है। आत्मज्ञान को प्रकट 
करनेवाली अध्यात्म विद्या या पराविद्या को प्राप्त कर लेना है। तत्त्वदर्शी बन 
जाना है। अन्यथा श्रुति ने चारों वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, 
एवं ज्योतिष सब को ही अपरा विद्या की विषय सामग्री होना बतलाया है- 
तत्रपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं 
निरूक्तं छन्दो ज्योतिषमिति। (मुण्डकोपनिषद्‌ 4/4,/5) अपरा प्रकृति के 
प्रकट जागतिक नश्वर स्वरूप या विभक्त रूप को जानने की विषय सामग्री 
होना बतलाया है तथा इनके द्वारा विद्या की उपासना करते हुए भी गहन 
अंधकार में प्रवेश करना अभिव्यक्त किया है। ततो भूय इव ते तमो य उ 
विद्याया. रताः | (ईशावास्योपनिषद्‌ 9) परिणाम स्वरूप इन सबको ही अविद्यारूप 
होना माना है तथा जीवनयापन एवं मोक्ष रूपी अमृतत्व की प्राप्ति हेतु अविद्या 
और विद्या (अर्थात्‌ शाब्दिक ज्ञान को एवं गूढार्थ पर आधारित ऋचाज्ञान को) 
इन दोनों को ही एक साथ जानना आवश्यक बतलाया है | विद्यां चाविद्यां च 
यस्तद्‌ वेदोभय _ सह। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यययाऽमृतमश्नुते ।। 
(इंशावास्योपनिषद्‌-।:) तथा स्पष्ट किया है कि जो उन दोनों को अर्थात्‌ अविनाशी 
सर्वरूप परमेश्वर को एवं विनाशशील जागतिक स्वरूप को (विविध उपादानमय 
जगत्‌ को) साथ-साथ यथार्थतः जान लेता है; वह विनाशशील की उपासना से 
मृत्युरूप संसार सागर या जीवनयात्रा को पार कर के अविनाशी परमेश्वर की 


उपासना से अमृतत्व को भोगता है। वह इस लोकयात्रा को पूर्ण करता हुआ अक्षर 
ब्रह्म में रमण करता है- 


सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्‌ वेदोभय सह । 
विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्मूत्यामृतमश्नुते ।| 
।। ईशावास्योपनिषद्‌- 74।। 
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यह शब्द संयोजना क्यों ? 


3. अनवरत रूप से चलनेवाला यह सृष्टिचक्र दिन और रात में 
विभाजित है। जिसे हमारे धर्मग्रन्थों में प्रजापति ब्रह्मा का दिन एवं रात होना 
वर्णन किया गया है। यह 'संस्कृत-सूत्र-शब्दावली' सर्वरूप आत्मतत्त्व 
के, जगत्रूप विस्तार को अर्थात्‌ ब्रह्म के विराट्‌ विश्वरूप को अभिव्यक्त 
करती हुई इस सृष्टिचक्र में आनेवाले दिन और रात के विभाजन को प्रकट 
करनेवाली है। जिस ज्ञान की सहायता से परम अक्षर तत्त्व अपने सर्वव्यापी 
स्वरूप में जाना जाता है; उस पराविद्या को प्रकट करती है। अतः अन्तःस्थ 
पुरुष के प्रसाद स्वरूप, जब-जब भी हम ब्रह्म के विस्तार रहस्य को 
अभिव्यक्त करने हेतु आत्मज्ञ ऋषियों द्वारा प्राचीन संस्कृत आर्षग्रन्थों में 
अपनायी गई इस 'शब्द संयोजना” को तथा इन सूत्र शब्दों के गूढ़ार्थ को 
जानते हैं तथा सर्वरूप में, सर्वत्र ही एक परमात्मा की उपस्थिति को 
अंगीकार कर कर्मनिष्ठा को अपनाते हैं। तब-तब ही यह दिवस के आगमन 
को सूचित करती है तथा कालचक्र के प्रभाव से, कालक्रमानुसार इस सूत्र 
शब्दावली के गूढार्थ का लोप हो जाना ही अविद्या रूप अंधकार के प्रसार 
पर आधारित रात्री का आगमन होता है। इस प्रकार यह सूत्र शब्दावली इस 
सृष्टिचक्र में आनेवाले दिन एवं रात रूपी अहोरात्र अर्थात्‌ ब्रह्मा के दिन एवं 
रात्रि के विभाजन को प्रकट करती है। 

3.4 दिवस का अस्तित्व कर्म को अपनाने या कर्म की दक्षता को 
धारण करने के लिये है तथा रात्रि विश्राम करने के लिये। इस सूत्र 
शब्दावली द्वारा ब्रह्म के विराट्‌ पुरुष रूप या स्वयं के 'अहम्‌ ब्रह्मास्मि' 
स्वरूप अर्थात्‌ “मैं ब्रह्म हूँ“, इस आत्मस्वरूप को जानकर कर्म की श्रेष्ठता 
को अपनाना एवं सर्वरूप में उस परमात्मा को प्रकट हुआ देखना ही मानव 
रूप जीवात्मा की जागृत अवस्था होती है। ऐतरेयोपनिषद्‌ में श्रुति ने प्रकट 
किया है कि “यह आत्मा ही ब्रह्म है; यह इन्द्र है और यही प्रजापति है- एष 
ब्रह्मैष इन्द्र एषः प्रजापतिः। सब देवगण, पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और 
आकाश ये पाँचों महाभूत, अतिसूक्ष्म एवं मिश्रित रूप को धारण करनेवाले 
जीवगण, चारों ही योनियों- स्वेदज, उद्भिज्ज, अण्डज एवं जरायुज में 
उत्पन्न होने वाले सब प्राणी, समस्त चर-अचर भूतसमुदाय एवं ये हाथी, 
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घोड़े, मनुष्य और पक्षी सब प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित हैं। ये सब | 
प्रज्ञानरूप ब्रह्म से ही शक्ति प्राप्त कर, कर्म करने में समर्थ होते हैं। यह 
समस्त जीवलोक प्रज्ञा नेत्र से. ही ज्ञानशक्ति युक्त है। यह प्रज्ञान ही ब्रह्म 
है ।” (ऐतरेयोपनिषद्‌ 3..3) इस प्रकार प्रज्ञानं ब्रह्म अर्थात्‌ प्रज्ञा युक्त विवेक 
शक्ति द्वारा स्वयं के प्रकट आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त करना एवं “मैं ब्रह्म 
हूँ” की भाव-भूमि पर मानवमात्र द्वारा कर्मनिष्ठा को अपनाना ही ब्रह्म का 
विराट्‌ कर्तापुरुष रूप है | सृष्टियज्ञ का संचालनकर्ता स्वरूप है। जिसे पुराण 
साहित्य में ब्रह्मा का दिन होना माना गया है। परम पुरुष या सृष्टि के 
सृजनकर्ता देव ब्रह्मा द्वारा अग्नि आधारित यज्ञकर्म करना कहा गया है | इस 
प्रकार ब्रह्म या ब्रह्मा के विराट्‌ कर्तापुरुष रूप का बोध प्रदान कर तद्नुसार 
दिवस काल में कर्म की श्रेष्ठता को धारण करने और कर्म द्वारा परम पुरुष 
परमात्मा की अर्चना करने का आत्म-संदेश देने हेतु ब्रह्मज्ञ ऋषियों द्वारा 
यह शब्द संयोजना अपनायी गयी है, जिसे गीतावाणी में कर्म की दक्षता द्वारा 
योगावस्था को प्राप्त करना एवं स्व-स्वकर्म द्वारा उस परमेश्वर की अर्चना 
करते हुए सब मनुष्यों द्वारा मानव-जीवन लक्ष्य की सिद्धि को प्राप्त कर 
लेना- स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः (846) वर्णन किया 


गया है। मोक्ष रूपी चतुर्थ पुरुषार्थ को प्राप्त कर जीवन-मुक्त हो जाना माना 
गया है। 


3.2 वेदवाणी इस सम्पूर्ण सृष्टि-जगत्‌ को परमपुरुष परमात्मा का 
यज्ञकर्म होना वर्णन करती है। संवत्सर आधारित ऋतुचक्र के द्वारा संचालित 
होने वाले इस यज्ञकर्म में उस परमात्मा द्वारा सब मनुष्यों का उपयोग 
समिधा या आहुति के रूप में करना बतलाया गया है- यत्पुरुषेण हविषा 
देवा यज्ञमतन्वत | (ऋग्वेद 0/90/3) इस यज्ञकर्म को जारी रखने के लिये 
ही उस परमात्मा द्वारा समस्त प्रजा अर्थात्‌ मनुष्यों की सृष्टि की गयी हैः 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः | (श्रीमद्भगवद्गीता 3/0) इस 
सृष्टियज्ञ को सम्पन्न करने या जारी रखने के लिये ही समस्त चर-अचर भूत 
समुदाय की उत्पत्ति हुई है। महर्षि बादरायण ने भी समस्त भूत समुदाय की 
-उत्पत्ति का आधार ब्रह्म होना बतलाया है- जन्माद्यस्य यतः | (ह्मसूत्र :3) 
इस प्रकार अनवरत रूप से चक्रवत्‌ चलने वाले इस सृष्टि-यज्ञकर्म को ही 


हमारे प्राचीन पुराण साहित्य में ब्रह्मा के द्वारा किया जाने वाला अग्नि आधारित 
दिवसकालीन यज्ञकर्म होना वर्णन किया गया है। 
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गीतावाणी प्रकट करती है कि इस लोक में कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से 
होती है- कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि तथा यज्ञ कर्म से उत्पन्न होने वाला है- 
यज्ञः कर्मसमुद्भवः | (श्रीमद्भगवद्गीता ३१4) अतः सब मनुष्यों द्वारा किये जाने 
वाले कर्म की विविधता के कारण यह यज्ञकर्म भी अनेक रूप को धारण 
करनेवाला हो गया है। इस यज्ञ-रहस्य को जानकर, स्वकर्म को उस 
परमात्मा के प्रति समर्पित कर देना ही इस जगत्‌ में, सब पुरुषों के लिये, 
चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष प्राप्ति का कारण बनता है - 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। 
कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे |। 
(श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 4/32) 
मानवमात्र द्वारा अपने जन्म के इस हेतु अर्थात्‌ सर्वरूप ब्रह्म के इस 
विस्तार रहस्य को जानकर कर्म की श्रेष्ठता को धारण करना ही परमपुरुष 
परमात्मा या प्रजापति ब्रह्मा के यज्ञकर्म से सायुज्यता को प्राप्त करलेना है। 
इस मानव-शरीर में रहते हुए, उस परमात्मा से योगावस्था को प्राप्त कर 
लेना है, जिसे - योगः कर्मसु कौशलम्‌ (श्रीमदभगवद्गीता 2/56) कहा गया 
है। योगेश्वर श्रीकृष्ण द्वारा गीतोपदेश में सब मनुष्यों के लिये इस लोक में 
समर्पण या निष्काम भाव से किये जाने वाले कर्म को ही योगावस्था को प्राप्त 
करने का हेतु बतलाया गया है- आरुरुक्षोर्मुनेर्योंगं कर्म कारणमुच्यते । 
(्षीमद्भगवद्गीता 3) अतः अनवरत रूप से चलने वाले इस सृष्टि-यज्ञ में, 
किसी व्यक्ति का दायित्व स्वयं के कर्तव्य-कर्म को पूर्णता प्रदान करने तक 
ही सीमित होता है। किये गये कर्म के फल की आकाँक्षा करने या परिणाम 
की चिन्तना करने में नहीं- कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
(श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 2/47) इस यज्ञकर्म से नहीं जुड़कर, पृथक्‌ भाव को अपनाकर 
या फलासक्ति को धारण करके किया गया कर्म ही यहाँ कर्ता व्यक्ति के 
लिये बंधनकारी होकर कर्मफल की संरचना करता है- यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र 
लोकोऽयं कर्मबन्धनः | (ीमद्भगवद्गीता 3/9) इस जीवात्मा के लिये पुनः 
जन्म को प्राप्त करने का कारण बनता है- गतागतं कामकामा लभन्ते 
(ीमद्भगवद्गीता 9.24) अतः इस मृत्युलोक में अनासक्तभाव को अपनाकर 
किया गया कर्म ही परमपुरुष परमात्मा से सायुज्यता को प्राप्त कर लेने का 
सर्वकालिक एवं सर्वसुलभ साधन है- 


35 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर | 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः || 
।। श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 3.१9 || 
और, यही उस परमेश्वर के प्रति की जाने वाली भक्ति का सर्वमान्य, 
सर्वसुलभ आधार भी- 
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः | 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्गभक्तः स मे प्रियः |। 
|| श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 3.44 || 

-'"जो पुरुष आकाङ्क्षा से रहित है, पवित्र अर्थात्‌ कपटभाव से रहित 
है, अपने कर्म में दक्षता को धारण करने या अपनाने वाला है, लौकिक 
व्यवहार में उद्विग्नता या हड़बड़ाहट से रहित है, ( नित्य व्यवहार में ) कर्म 
से जुड़े हुए कष्ट या दुःखों के प्रति व्यथा या क्षोभ से रहित है एवं सब कर्मों 
के प्रति कर्त्तामाव से रहित है। वह मेरा भक्त, मुझ को प्रिय है।” 

3.4 इस जीव-लोक में सब कर्म प्रकृति द्वारा त्रिगुणों की सहायता से 
किये जाते हैं- प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः | (श्रीमद्भगवद्गीता 
3.2) अतः सब कर्म धुँए से आवृत्त अग्नि के सदृश दोषयुक्त हो गये हैं- 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः | (्ीमद्‌भगवद्‌गीता ।8.48) ऐसी 
स्थिति में स्वयं के द्वारा किये जाने वाले कर्म के अच्छे या बुरे, छोटे या बड़े, 
लुच्छ या महत्‌, प्रतिष्ठा से युक्‍त या प्रतिष्ठाहीन, गुणवान या गुणरहित, 
कष्टयुक्त या सुगम इत्यादि बातों पर विचार न करते हुए, स्वकर्म को 
दक्षतापूर्वक पूर्ण करते हुए, अपने सब कर्मों को उस कर्तापुरुष ब्रह्म के प्रति 
समर्पित कर देना चाहिये। कर्म के बन्धन से छुटकारा प्राप्त करने का यही 
एकमेव मार्ग है। परमपुरुष श्रीकृष्ण द्वारा सुझाया गया सर्वसुलभ गीतोक्त 
जीवन-पथ है- | 

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्मसा || 
।। श्रीमद्भगवद्गीता 5,/40 ।। 

- जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके और आसक्ति को 

त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भाँति पाप से 
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लिप्त नहीं होता है।” वह अपने आत्मस्वरूप में स्थित रहकर उस को ही 
प्राप्त कर लेता है। श्रुति प्रकट करती है कि “जिस प्रकार निर्मल जल में 
मेघों द्वारा सब ओर से बरसाया हुआ जल, मिलकर, उसी प्रकार का हो 
जाता है |” (कठोपनिष्द्‌ 2445) वैसा ही यह आत्मा इस कर्मलोक से लौटकर 
परमपुरुष में लीन हो जाता है। वह पुनः लौटकर नहीं आता। अतः अपने 
सर्वात्मस्वरूप को जानकर, स्व-कर्तव्य-कर्म की श्रेष्ठता को धारण करना 
ही मानवमात्र द्वारा योगावस्था को प्राप्त करना है। कर्म आधारित सायुज्यता 
को प्राप्त कर लेना है तथा अपने सब कर्मो को अनासक्त भाव से उस 
परमात्मा के प्रति समर्पित कर देना ही यज्ञकर्म को करना है। इस प्रकार 
किये गये सब कर्म प्रारब्ध अर्थात्‌ कर्मफल का सृजन नहीं करते। स्थूल 
अग्नि में डाली गयी आहुति की भाँति सब के सब कर्म लय को प्राप्त कर 
जाते हैं- यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते | (श्रीमद्भगवद्गीता 4.23) इस 
प्रकार इस एक मानव-जन्म में मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेने या 
भव-बन्धन रूपी जन्म-चक्र से मुक्त हो जाने का यही एकमेव आधार है। 
अतः इस सृष्टि-यज्ञकर्म से जुड़कर, स्व-कर्तव्यकर्म का दृढ़ता पूर्वक पालन 
करते हुए अपने प्राणों की आहुति प्रदान करना या स्वधर्मे निधन श्रेयः 
(श्रीमद्भगवद्गीता 3.35) को अपना लेना ही मानवमात्र का एकमेव जीवन-लक्ष्य 
है; हवि रूप में मानव देह को समर्पित कर देना है। श्रुति कथन- कस्मै 
देवाय हविषा विधेम्‌ का समाधान प्राप्त कर लेना है। यही मनुष्य रूप में 
अपनायी गयी जीवनयात्रा की पूर्णता है, जिसे प्रकट करते हुए वेदवाणी में 
श्रुति ने यज्ञकर्म द्वारा यज्ञ-पुरुष की आराधना करके सब मनुष्यों द्वारा मोक्ष 
रूप पुरुषार्थ को प्राप्त कर स्वर्गलोक की जीवन-अवस्था को प्राप्त कर लेना 
एवं इस वसुंधरा का स्वर्गलोक रूप में परिवर्तित हो जाना वर्णन किया है- 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साघ्याः सन्ति देवाः ।। 
।। ऋगवेद 40,//90,//46 || 


अर्थात्‌ “अपने सर्वात्म स्वरूप को जानने वाले पुरुषों (देवताओं) ने इस 
सृष्टि के सृजनकर्ता देव की अपने-अपने कर्म के द्वारा पूजा-अर्चना की | बे 
सारे-के-सारे स्व-कर्त्तव्य कर्मरूपी स्वधर्म वहाँ प्रमुखता से (पहले से) 
विद्यमान थे। स्वधर्म रूपी स्वकर्त्तव्य-कर्म का पालन करते हुए वे सब 
दुःख-रहित, सर्वसुखमय, स्वर्ग की जीवन-महिमा को प्राप्त हुए ऐसा करके 
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उन्होंने जहाँ थे, वहीं पर तत्काल ही अर्थात्‌ जिस स्वकर्म रूपी धर्म का 
पालन कर रहे थे; उस स्व-कर्त्तव्यकर्म को करते हुए ही, उन सब पुरुषों ने 
वांछित मोक्ष रूपी जीवन-मुक्त अवस्था को प्राप्त किया |” 

इस प्रकार इस कर्मलोक रूपी भू-लोक में निष्काम भाव को अपनाकर 
किया गया कर्म ही मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेने का एकमेव आधार 
है- मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा | (औमद्भगवद्‌ गीता 442) तथा फलासक्ति 
को अपनाकर किया गया कर्म ही यहाँ प्रारब्ध का हेतु बनकर पुनर्जन्म का 
कारण बनता है, जिसे किये गये कर्म के फल-भोग का निमित्त बनकर निम्न 
योनियों में जन्म धारण करने का आधार बतलाया गया है। इस यज्ञ-रहस्य 
को जीवन में अपना लेने अर्थात्‌ मानव-समाज द्वारा धारण किये गये 
परोपकार भाव से ही इस लोक में वर्षा होती है- यज्ञाद्भवति पर्जन्यः। 
(श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 3.।4) यदि मानव-समुदाय परोपकारभाव का त्याग करता है। 
शासन व्यवस्था जनकल्याण का परित्याग करती है। सब लोग स्वार्थरत हो 
जाते हैं, तो इस लोक में वर्षा का अभाव हो जाता है। दुष्कर अकाल की 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस जगत्‌ में राजा अर्थात्‌ शासन व्यवस्था ही 
काल का सृजन करती है- राजा कालस्य कारणम्‌ | अपराध वृत्ति को 
संरक्षण प्रदान कर, असमय मृत्यु का कारण उपस्थित करती है। अतः वर्षा 
का अभाव होने या अकाल पड़ने या अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने पर 
आत्म-परिष्कार करने के साथ ही ऐसी स्वार्थरत शासन-व्यवस्था में परिवर्तन 
एवं लोक-कल्याण को अपना लेना ही जीवन-रक्षा का एकमेव कारण होता 
है| आसन्न मृत्यु से उबारने वाला आधारभूत कर्म होता है। 


3.5 इस प्रकार अनवरत रूप से चलनेवाले इस सृष्टि-चक्र में, इस 
भू-मण्डल पर होने वाले अन्य परिवर्तनों के साथ-साथ अन्तःस्थ पुरुष के 
प्रसाद स्वरूप प्रकट होने वाले 'संस्कृत सूत्र शब्दावली” के परिचय तथा 
गूढार्थ को अपनाकर सब मनुष्य, अपने स्व-आत्म-स्वरूप का बोध प्राप्त 
करें। सुखमय जीवन अवस्था को प्राप्त करने के लिये, सर्वरूप परमात्मा 
द्वारा किये जा रहे इस सृष्टि-यज्ञकर्म से जुड़ने का प्रयत्न करें। गीतोक्त 
उपदेश- 
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः । 
कुरु कर्मैव तस्मात्वं पूर्व पूर्वतरं कूतम्‌ ।| 
।। श्रीमद्गगवद्गीता 4.5 ।। 
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- “पूर्वकाल में भी मुमुक्षुओं ने इस प्रकार जानकर ही कर्म किये हैं। 
इसलिये तू भी पूर्वकाल में पूर्वजों द्वारा : सदा से : किये हुए कर्म को ही 
कर|” को अपनाकर सब मनुष्य समर्पित-कर्म द्वारा उस परमेश्वर से 
सायुज्यता को प्राप्त करें। स्व-स्व कर्तव्यकर्म को यज्ञरूप में (अर्थात्‌ अग्नि 
में डाली जाकर भस्मीभूत हो जानेवाली आहुति के सदृश, फल की आकाँक्षा 
से रहित होकर किये गये कर्म के समर्पण-भाव को ) अपनाकर, सब मनुष्य 
दिवसकालीन जीवन-व्यवस्था का पालन करें। इस एक मानवजन्म में 
कर्म-बन्धन रहित मोक्षरूप जीवन-अवस्था को प्राप्त करें। इस यज्ञ-संदेश 
को प्रकट करने हेतु यह 'शब्द-संयोजना' आत्मज्ञ ऋषियों द्वारा उपयोग की 
गयी है। सृष्टियज्ञ के संचालनकर्ता स्वयं ब्रह्मा द्वारा अपनायी गई है; जिन्हें 
हमारे द्वारा वेदों का रचनाकार एवं प्रथम लोकगुरु होना स्वीकार किया 
गया है। अतः इस शब्द-संयोजना का एकमात्र उद्देश्य इस सृष्टिचक्र में 
दिवस के आगमन के साथ ही विश्वबंधुत्व के सिद्धान्तों (ब्रह्म के सर्वात्म 
स्वरूप) को प्रकट करते हुए, देवरूप 'यज्ञ-संस्कृति' को पुनः पुनः प्रकट 
कर देना है। मानवमात्र के लिये जीवनचक्र से मुक्ति का संदेश एवं सुखमय 
जीवन--अवस्था का मार्ग प्रकट करना है| जिसका उद्घोष करते हुए हमारे 
पूर्वज धर्म संस्थापक ऋषियों ने कहा है- 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कशचिद्‌दुःखभाग्भवेत्‌ |। 

_"सब के सब प्राणी अर्थात्‌ सब मनुष्य सुखमय जीवन-अवस्था को 
प्राप्त करें। सबका जीवन निरापद हो जावे। सब मनुष्य परस्पर एक दूसरे 
को सौहार्द पूर्ण दृष्टि से देखें ( परस्पर सहयोग की भावना को घारण करें 
)। किसी को भी, किसी प्रकार का दुःख प्राप्त न हो |” 


3.6 इसके साथ ही हमारी यह भी दार्शनिक मान्यता है कि यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ सर्वरूप आत्मा था अक्षर पुरुष परब्रह्म परमात्मा का सामान्य लौकिक 
व्यवहार पर आधारित लीलाकर्म है लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌ ।.(्रहासूत् 
2/4/39) यह लीलाकर्म ही उस परमेश्वर का सर्वरूप क्रीड़ाकर्म भी है। वे 
परमपुरुष अपने सर्वरूप में, अपची इच्छानुसार ही यहाँ यह क्रीड़ाकर्म करते 
हैं- पुरुषः स क्रीडति यथेच्छति | (महाभारत, शान्तिपर्व ३5.22) सब कुछ करते 
हुए भी वे इसमें लिप्त होते नहीं हैं। इस सर्वरूप लीलाकर्म या क्रीड़ाकर्म कौ. 
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नियमन भी वे अन्तःस्थ पुरुष स्वयं ही करते हैं; जिसे स्पष्ट करते हुए महर्षि 
बादरायण ने अपने सुप्रसिद्ठ ग्रन्थ बह्मसूत्र में अक्षरपुरुष तत्त्व द्वारा ही धर्म 
की उत्पत्ति करना- धर्मोपपत्तेश्च एवं इस जीव जगत्‌ को धारण करना 
तथा इसका प्रशासन करना अभिव्यक्त किया है- अक्षरमम्बरान्तघृतेः। सा 
च प्रशासनात्‌ | (ब्रह्मसूत्र 7.340 व ॥) इसे ही श्रीमद्भागवद्पुराण में सर्वरूप 
लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ने स्वयं के द्वारा धर्म का कथन करना, उसका 
पालन करना एवं उसका अनुमोदन करना प्रकट किया है- ब्रह्मन्‌ धर्मस्य 
वक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता | (्ीीमद्‌भागवद्पुराण 40. 60. 40) इसके साथ ही 
गीतावाणी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वे परमपुरुष स्वयं अपने एक 
अंश के द्वारा इस सम्पूर्ण जगत्‌ को धारण करते हैं- विष्टभ्याहमिदं 
कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ | (श्रीमद्भगवद्गीता 0//42) धर्म का कथन 
करते हुए इस अंश रूप पुरुष को गीतोक्त निर्देश- 


सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 
कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुलोकसङ्ग्रहम्‌ || 
।। श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 3/25 || 
-“ हे भारत ! कर्म में आसक्त हुए अज्ञानीजन जिस प्रकार कर्म करते 
हैं, आसक्ति रहित विद्वान्‌ भी लोकसंग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म 
करें |” को अपनाकर परिस्थितिनुसार सामान्य जीवन-यापन करना होता 
है। अतः धर्म प्रवक्ता व्यक्ति के नित्य-जीवन में दोष-दर्शन करने की अपेक्षा 
दर्शित-मार्ग को अपना लेना ही हितकर होता है। जीवन-यात्रा के लिये 
सुपथ को अपनाना होता है। 
वैदिक ऋचाओं तथा अन्य श्रुति ग्रन्थों में अपनायी गयी इस 'संस्कृत 
सूत्र शब्दावली' के परिचय एवं गूढार्थ को कालक्रमानुसार प्रकट कर देना, 
हृदयस्थ अक्षरपुरुष का, स्वयं के द्वारा, स्वयं के सर्व-मानव-रूप क्रीड़ाकर्मका 
नियमन करना है। अनवरत्‌ रूप से चलनेवाले क्रीड़ा- रहस्य को उजागर 
कर देना है। भविष्य की जीवन-यात्रा' के लिये इस वसुंधरा पर सुपथ को 
प्रकट कर देना है। कर्म की दक्षता को अपनाने हेतु परस्पर भ्रातृत्व पर आध 
गरित दिवसकालीन जीवन-मूल्यों को प्रकट करना है| इसके साथ ही यह 
सबके लिये जीवन-यात्रा के लक्ष्य एवं जीवन-चक्र की पूर्णता को प्रकट 
कर देना है। 
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'सूत्र-शब्दावली' के गूढ़ार्थ पर आधारित 
कतिपय वैदिक ऋचाओं की व्याख्या 


4. अब हम इस सूत्र-शब्दावली की सहायता से सर्वप्रथम ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, अथर्ववेद एवं श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में समान रूप से आयी, पुरुषसूक्त 
की निम्न वैदिकऋचा में समाहित धर्म-संदेश को जाननें या प्रकट करने का 
प्रयास करेंगे- 

4.4 पुरुष-सूक्त की प्रथम ऋचा का शाब्दिक अनुवाद हमारे द्वारा 
निम्नानुसार किया जाता है- 

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 

स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्‌दशाङ्गुलम्‌ ।। 
: ऋग्वेद 40,/90,//4 ; यजुर्वेद 3।/4 ¦ अथर्ववेद 49/6,/4 एवं 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 3,/44 : 


: शाब्दिक अनुवाद : 

सहस्रशीर्षा हजार सिरवाला पुरुषः परम पुरुष, 
सहस्राक्षः हजार आँखवाला :औरः सहस्रपात्‌ हजार पैरवाला हैः। 
स॒ वह भूमिम्‌ समस्त पृथिवी को 
विश्वतः सब ओर से वृत्वा घेरकर 

तिष्ठत्‌ स्थित है दशाङ्गुलम्‌ दस अँगुल प्रमाण में: 


( इस ब्रह्माण्ड को पार कर के )। 


अर्थात “वह परम पुरुष हजार सिर वाला, हजार आँख वाला और 
हजार पैर वाला है| वह भूमि को सब ओर से व्याप्त करके; सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
से पार दश अँगुल प्रमाण में स्थित है|" 

4.2 इस अनुवाद में 'दश' एवं 'सहस्र' शब्द का प्रत्यक्ष अर्थात्‌ गणना 
आधारित शाब्दिक अर्थ कमशः 'दस' एवं 'हजार' किया गया है। तथा उस 
परमात्मा को इस सम्पूर्ण सृष्टि-जगत्‌ से दस अँगुल प्रमाण में बढ़ा होना 
मान लिया गया है। यह अनुवाद सामान्य मानव-चेतना द्वारा ग्राह्य नहीं 
होता: क्योंकि आगे की ऋचाओं में श्रुति ने समग्र सृष्टि-जगत्‌ को उस 
परमपुरुष का केवल एक पाद (एक भाग) होना तथा शेष तीन पाद 
अविनाशी रूप से द्युलोक में अवस्थित रहना वर्णन किया है- त्रिपादस्यामृतं 
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दिवि | (पुरुषसूक्त-3) इसके साथ ही स्पष्ट किया गया है कि वह तीन चौथाई 
भाग अविनाशी रूप में शाश्वत बना रहता है तथा यह एक चौथाई भाग ही 
पुनः होने वाला अर्थात्‌ जन्म और मृत्यु या सृष्टि एवं प्रलय के गुण-धर्म को 
धारण करनेवाला है- त्रिपादूर्ध्व उदैत्‌ पुरुष: पादो स्येहाभवत्‌ पुनः। 
(पुरुष सूक्त-4) इस प्रकार यहाँ परस्पर विरोधाभास. उपस्थित हो जाता है; 
क्योंकि न तो इस समस्त पृथिवी को चारों ओर से हजार पैरों द्वारा आवृत्त 
कर लेना संभव है तथा न ही शेष तीन चौथाई अविनाशी भाग को मात्र दस 
अँगुल प्रमाण माप का माना जा सकता है। किन्तु जब हम इस संस्कृत 
सू्र-शब्दावली' के गूढार्थ या निहितार्थ को अपनाकर इस वैदिक ऋचा का 
शब्दानुवाद करते हैं तो हम निम्न धर्म-संदेश को प्रकट हुआ पाते हैं- 


संस्कृत सूत्र-शब्दावली को गूढार्थ पर आधारित अनुवाद : - 


सहस्रशीर्षा अनेक सिरवाला पुरुषः परम पुरुष, 

सहस्राक्ष अनेक आँखवाला :औरः सहस्रपात्‌ अनेक पैरेवाला :हैः। 

स॒ वह भूमिम्‌ समस्त पृथिवी को 

विश्वतः सब ओर से वृत्वा घेरकर 

तिष्ठत्‌ स्थित है दशाङ्गुलम्‌ आयतनवान अँगुल 
भर प्रमाण में | 


अर्थात “वह परम पुरुष अनेक सिर वाला, अनेक आँख वाला और 
अनेक पैर वाला है। वह समस्त पृथिवी को चारों ओर से व्याप्त करके, 
आयतनवान अँगुलभर प्रमाण में (तीन चौथाई अवस्था में) अवस्थित है।” 

4.3 यहाँ 'दश + अङ्गुलम्‌' = दशाङ्गुलम्‌ शब्द प्रतीकार्थ या गूढार्थ 
को धारण करनेवाला है। श्रुति ने परमपुरुष परमात्मा को अँगुष्ठमात्र प्रमाणवालीं 
होना बतलाया है तथा वर्णन किया है कि वह पूर्णपुरुष परमात्मा, आत्मा 
रूपमें, सब मनुष्यों के हृदय में स्थित रहकर, सदैव निवास करता है- 
अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः | (कठोपनिषद्‌ 
2/3/ 0) मनुष्यमात्र के हृदय में स्थित पूर्णपुरुष परमात्मा का यह जीवात्मा 
रूप श्रुति ने श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में रोम के अग्रभाग के सौवें हिस्से के सौवें 
भाग के बराबर होना वर्णन किया है- वालाग्रशतभागस्य शतघा कल्पितस्य 
च। (5/१) इसके साथ ही उपनिषद्वाणी में वर्णन मिलता है कि इस 
सम्पूर्ण सृष्टि-जगत्‌ रूप में प्रकट होने के उपरांत भी वह परमपुरुष 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. #Ritized by 53 Foundation USA 


परमात्मा अपने पूर्ण स्वरूप में ही शेष बचा रहता है- पूर्णमेवावशिष्यते । 
(ृहदारण्यकोपनिषद्‌ 5//) इस सम्पूर्ण पृथिवी को सब ओर से आवृत्त कर 
लेने के उपरांत शेष बचे परमपुरुष के तीन चौथाई भाग की पूर्णता का गुण 
ही यहाँ अँगुली के प्रतीक द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। मानव-शरीर में 
अँगूठा तथा अँगुली दोनों अंग पृथक्‌-पृथक्‌ पूर्णता के गुण को धारण करते 
हैं | जब हम किसी कागज पर अँगूठे एवं तर्जनी अँगुली की प्रतिछाया 
अंकित करते हैं, तो तर्जनी अँगुली की प्रतिछाया को तुलनात्मक रूप में 
अँगुठे की प्रतिछाया का तीन चौथाई भाग होना पाते हैं। स्पष्ट है कि यह 
'अङ्गुष्ठ' शब्द हृदयस्थ पुरुष की पूर्णता को प्रकट करता है न कि स्थूल 
स्वरूप को। (कृति- परम तत्व का क्रीड़ा विलास पृष्ठ 38 से 68 तक 
पठनीय) इस प्रकार पुरुषसूक्त की यह प्रथम ऋचा सर्वत्र ही प्रकट हुए 
समस्त भूतसमुदाय को उस परमात्मा का एक चौथाई भाग प्रकट होना वर्णन 
करते हुए; शेष तीन चौथाई भाग को भी अॅगुली के सदृश पूर्णता का गुण 
धारण करनेवाला होना वर्णन करती है। यही कारण है कि इस घर्मरहस्य की 
स्मृति हेतु कर्मकाण्ड में किये जाने वाले 'पितृ-पूजन' कर्म में, अँगूठे तथा 
तर्जनी अँगुली को विशिष्टता या प्राथमिकता प्रदान की गई है। इस प्रकार 
'दश' शब्द यहाँ संख्यागत गणनात्मक अर्थ को नहीं, अपितु गूढार्थ को धारण 
करनेवाला हो गया है। यह सर्वरूप आत्माके अप्रकट आयतनवान, तीन 
चौथाई स्वरूप का बोध प्रदान करनेवाला हो गया है। 

4.4 वैदिक ऋचाओं में उपयोग किये गये 'शत' एवं 'सहस्र' शब्द का 
निहितार्थ या गूढार्थ 'पूर्ण' तथा 'अनेक' होना श्रीमद्भगवद्गीता से एवं स्वयं 
श्रुति कथन से भी निम्नानुसार पुष्ट एवं अभिप्रमाणित होता है। अपने विराट्‌ 
विश्वरूप का दर्शन कराने के पूर्व श्रीकृष्ण ने अपने प्रिय सखा एवं शिष्य 
अर्जुन से कहा है कि “अब तू मेरे विराट्‌ विश्वरूप : अनन्त रूप : को देख। 
किन्तु मेरे वास्तविक स्वरूप को तू अपने इन प्राकृत नेत्रों से देख नहीं 
सकता है|” इसका दर्शन तो दिव्य नेत्रों के द्वारा ही किया जा सकता है। 
इसके साथ ही अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान करते हुए, श्रीकृष्ण ने कहा है कि 
अब तू मेरे दिव्यता को धारण करनेवाले विराट्‌ पुरुषरूप या विश्वरूप को 
देख- 

पश्य मे पार्थ ! रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः। 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ।। 
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पश्यादित्यान्वसून्रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा । 
बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत! ।। 
इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ | 
मम देहे गुडाकेश ! यच्चान्यद्‌द्रष्टुमिच्छसि || 
न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा | 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ || 
।। श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 44.5 से 8 || 
अर्थात्‌ - “हे पार्थं | अब तू मेरे पूर्णता को धारण करनेवाले, अनेक 
रूपों को देख (सैकडों या हजारों को नहीं )। वे सब नाना प्रकार की 
दिव्यता को, नाना वर्ण को एवं नाना आकृतियों को धारण करनेवाले हैं। 
हे भारत ! आदित्यों को, वसुओं को, रूद्रों को, दोनों अश्विनीकुमारों 
को, मरुद्‌गणों को तथा बहुत से पहले न देखे हुए, आश्चर्यमय रूपों को 
देख । 
हे गुडाकेश ! अब मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित 
सम्पूर्ण जगत्‌ को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है (वह सब 
देख) | 
परन्तु मुझको तू अपने इन प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निःसन्देह समर्थ 
नहीं है। तुझे मैं दिव्य चक्षु अर्थात्‌ अलौकिक दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ 
(जिससे) मेरे ऐश्वर्य एवं योगशक्ति को अर्थात्‌ सबमें समाहित विराद्‌ 
विश्वरूप को देख |” 
तथा इस विराट्‌ विश्वरूप को देख लेने के उपरांत अर्जुन ने कहा है- 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ- 
मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ।। 
अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं 
पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं नपुनस्तवादिं 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप || 


।। श्रीमद्भगवद्गीता /5 व 6 || 
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-“हे देव ! मैं आपके शरीर में सम्पूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के 
समुदायों को देखता हूँ ब्रह्मा को, महादेव को, कमलासन पर स्थित विष्णु 
को तथा दिव्यता को धारण करनेवाले ऋषियों एवं पेट के बल चलनेवाले 
सब सर्पो (प्राणियों) को देखता हूँ। 

हे विश्वाधिपति ! मैं आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और चेत्रों से युक्त 
सब ओर से अनन्त रूपवाला देखता हूँ। हे विश्वरूप ! मैं आपके न आदि 
को देखता हूँ, न मध्य को और न अन्त को ही: देख पा रहा हूँ : |" 

4.5 ज्ञातव्य है कि यहाँ अर्जुन ने श्रीकृष्ण के विराट्‌ विश्वरूप में 
सृष्टिके सृजनकर्ता देव ब्रह्मा को, ईश यानि जगत्‌ के नियमनकर्ता देव 
महादेव को एवं कमलपुष्प के आसनपर विराजमान (कमल अनासक्त भाव के 
प्रतीकार्थ को संसूचित करता है|) जगत्‌ के धारणकर्ता देव विष्णु को अर्थात्‌ 
सृजन, लय एवं धारण, इन तीनों ही शक्तियों के अधिष्ठाता त्रिदेव को, 
विश्वरूप में एकसाथ उपस्थित हुआ देखा है। उस काल-पुरुष को तीनों ही 
प्रकार के कर्म- १. उत्पत्ति, 2. संधारण एवं 3. लय को, एक साथ करते हुए 
देखा है | इन सबके अतिरिक्त समस्त चर, अचर, भूत-समुदाय को, ऋषियों 
को एवं पेट के बल चलने वाले अर्थात्‌ इतना ही यह जगत्‌ है, यह मानकर 
भोगवृत्ति को अपनाने वाले सब प्राणियों (मनुष्यों) को देखा है। इनके साथ 
ही अनेक बाहुओं को, अनेक पेट को, अनेक मुख को और अनेक नेत्रों को 
देखा है| सबको ही आदि, मध्य और अन्त से रहित अवस्था में देखा है। 
उल्लेखनीय है कि यहाँ अर्जुन ने अनेक हाथ, अनेक पेट, अनेक मुख और 
अनेक नेत्र एक साथ देखें हैं। किन्तु यहाँ अनेक सिर एवं अनेक पैर का 
वर्णन नहीं किया गया है। इस प्रकार पुरुष-शरीर-संरचना आधार पर यह 
वर्णन अधूरा है। श्रुति परमपुरुष परमात्मा को सर्वत्र ही हाथ और पैर वाला 
वर्णन करती है। उस परमेश्वर को सर्वत्र ही सिर, आँख, मुख एवं कान 
वाला, स्थित होना वर्णन करती है- 

सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ।। 


।। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 3.6 एवं श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 43.43 || 


4.6 ऐसी स्थिति में जब हम वेदवाणी या पुरुषसूक्त की उपरोक्त प्रथम 
ऋचा में आये विराद पुरुष के देहरूप वर्णन- सहस्रशीर्षा: पुरुषः सहस्राक्षः 
सहस्रपात्‌ के साथ अर्जुन के गीतोक्त कथन- अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम्‌ में 
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समान रूप से आये अनेक नेत्रों को आधार बनाकर, दोनों ही वर्णन को एक | 
साथ पढ़ते हैं, तो विराट पुरुष का पूर्णपुरुष रूप प्रकट हो जाता है, जो 
सर्वत्र ही अनेक सिर, अनेक नेत्र, अनेक मुख, अनेक बाहू ,अनेक पेट और | 
अनेक पैर को धारण करनेवाला है। इस विराट पुरुषरूप को श्रुति ने सर्वत्र 
ही कान वाला अर्थात्‌ अनेक कान वाला या सबके द्वारा की जाने वाली आर्त 
पुकार को सुनने वाला वर्णन किया है। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता एवं 
श्रुति स्वयं यह पुष्ट एवं अभिप्रमाणित करती है कि वैदिक ऋचाओं में, 
उपनिषद्वाणी में तथा अन्यान्य प्राचीन संस्कृत आर्षग्रन्थों में आया 'सहस्न' 
शब्द संख्यागत, शाब्दिक अर्थ 'हजार' को नहीं अपितु , गूढार्थ रूप में 
'बहुत', 'अनेक', सर्व' या 'अनन्त' को संसूचित करनेवाला है। वैदिक ऋचा 
ज्ञान या रहस्य को उजागर करनेवाला है। 

4.7 इस प्रकार पुरुष-सूक्त का यह प्रथम ऋचामंत्र 'दश' एवं 'सहस्र' 
शब्द के गूढ़ार्थ आधार पर एक ही आत्मतत्व के सर्वव्यापी विराद्‌ पुरुषरूप 
को जाननें में सहायक है। 'शत' शब्द का गूढार्थ पूर्णता को धारण करना या 
पूर्णता के गुण को प्रकट करना है। इसे कर्मकाण्ड आधारित यज्ञकर्म से जुड़े 
हुए निम्न वैदिकमंत्र द्वारा भली भॉति जाना जा सकता है। यह वैदिक 
ऋचामंत्र यजुर्वेद के आरम्भ में, प्रथम अध्याय में, आया है | मानव जीवन-यात्रा 
की निरापद पूर्णता हेतु अन्तस्थ पुरुष से की जाने वाली हमारी वैदिक 
प्रार्थना है- ॐ अग्ने नय सुपथा राये। (ऋग्वेद 4,//489,//; यजुर्वेद 5/36, 
7/43 व 40/१8 ) अर्थात्‌ “हे मानवजीवन के अधिष्ठातृ अग्निदेव ! हमें 
समृद्धि के सुपथ से ले चलिये अर्थात्‌ हमारे लिये जीवन की जटिलताओं को 
दूर कीजिये।” कर्मकाण्ड रूप में अपनाया गया स्थूल अग्नि आधारित 
यज्ञकर्म प्रतीक रूप में इस सुपथ को ही प्रकट करनेवाला है। कर्म की 
जटिलता अर्थात्‌ कर्म-बंधन को दूर करनेवाला है। यह प्रज्वलित अग्नि में 
डाली गयी आहुति के सदृश अपने सब कर्म सृष्टि-सृजनकर्ता परमदेव के | 
प्रति समर्पित कर अपने ही आत्मतत्व से सायुज्यता को प्राप्त कर लेने का, 
योगमार्ग प्रदर्शित करता है। उस परमात्मा में समाहित हो जाने के एकमेव 
सरलतम मार्ग को प्रकट करता है, जिसे गीतावाणी में अपने-अपने कर्म 
द्वारा उस परमेश्वर की अर्चना करते हुए, मानवमात्र द्वारा सिद्धि को प्राप्त 


कर लेना कहा गया है- स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। 
(श्रीमदभगवद्गीता 48,// 46) 
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4.8 कर्मकाण्ड रूप में स्थूल अग्नि आधारित यज्ञकर्म की पूर्णता के 
समय हमारे द्वारा मनोकामनाओं की सिद्धि हेतु निम्न वैदिक ऋचामंत्र का 
उच्चारण किया जाता है :- 

ॐ वसोः पवित्रमसि शतधारम्‌ 
वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्‌ । 
देवस्त्वासविता पुनातु वसोः 
पवित्रेण शतधारेण सुप्वाकामधुक्षः | | 

।। यजुर्वेद //3| 

यह वैदिक ऋचामंत्र इसी धर्म-रहस्य की स्मृति को सतत्‌ रूप से 
धारण करने हेतु अपनाया गया है। स्थूल अग्नि आधारित यज्ञकर्म से जुड़ा 
हुआ यह वैदिक ऋचामंत्र, व्यावहारिकता के धरातल पर 'शत' एवं 'सहस्र' 
शब्द के गूढार्थ 'पूर्ण' एवं 'अनेक' को संशय रहित अवस्था में जान लेने में 
सहायक है। पुरुष-सूक्त की प्रथम ऋचा में 'दश' एवं 'सहस्र' शब्द को 
सूत्ररूप में अपनाया गया है; वहीं इस वैदिक ऋचामंत्र में 'सहस्र' शब्द के 
साथ 'शत' शब्द को स्थूल अग्नि आधारित यज्ञकर्म के साथ जोड़ा जाकर 
नित्य--जीवन में अपनाया गया है, ताकि इस "संस्कृत सूत्र-शब्दावली' के 
गूढ़ार्थ की स्मृति, चित्त की भावभूमि में स्थिर स्वरूप को प्राप्त कर सके | हम 
देखते हैं कि यज्ञकर्म की पूर्णता पर इस वैदिक ऋचामंत्र के उच्चारण के 
साथ ही प्रथम यजमान द्वारा यज्ञाग्नि में अखण्डित घृत धारा द्वारा आहुति 
प्रदान की जाती है। इसके साथ : तत्पश्चात्‌ : अन्य सब होताओं द्वारा 
अग्निकुण्ड में आहुति अर्पित की जाती हैं, अर्थात्‌ प्रथम यजमान द्वारा 
यज्ञाग्नि में घृत की अखण्डित पूर्णधारा द्वारा आहुति डालने के उपरांत अन्य 
सब यज्ञकर्ताओं द्वारा प्रज्वलित यज्ञाग्नि में घृत या साकल्य की पूर्ण आहुति 
डाली जाती है। जो कि 'पूर्ण एक' एवं 'अनेक' होती हैं। इस प्रकार यह इस 
'संस्कृत-सूत्र-शब्दावली' के गूढ़ार्थ को, व्यावहारिकता के धरातल पर 
अपनाना और जान लेना है। यदि हम यज्ञकर्म की पूर्णाहुति के अवसर पर 
उच्चारण किये जाने वाले इस वैदिक ऋच्ामंत्र का अर्थानुवाद प्रथम घृत की 
'एक सौ' धाराओं द्वारा आहुति प्रदान करने के उपरांत 'एक हजार' घृत 
धाराओं द्वारा आहुति प्रदान करना, करते हैं, तो यह स्थूल अग्नि की यज्ञवेदी 
पर कदापि संभव नहीं होता। इस प्रकार यह स्वतः सुस्पष्ट एवं अभिप्रमाणित 
हो जाता है कि देववाणी संस्कृत भाषा में 'शत' शब्द का निहितार्थ 'अखण्डित 
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पूर्णता' है, गणना आधारित अभिधेयार्थ 'सौ' नहीं। यही कारण है कि इस 
धर्म-रहस्य को सुविदित रूप में प्रकट करने के लिये, यह ऋचामंत्र यजुवद ' 
के आरंभ में, प्रथम अध्याय में तीसरे क्रम पर आया है तथा इसके आगे पाँँचवें 
मंत्र में श्रुति द्वारा यह संकल्प व्यक्त किया गया है कि - "हे व्रत के 
अधिष्ठाता स्वामी अग्निदेव ! मैं व्रत का पालन कर रहा हूँ। आपके सर्वव्यापी 
एकत्व को धारण करनेवाले स्वरूप की, मैं आराधना करता हूँ। मैं इस अनृत्‌ 
अर्थात्‌ अग्नि आधारित स्थूल यज्ञकर्म के द्वारा ऋत (शाश्वत सत्य) की 
उपासना करता हूँ- अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे 
राध्यताम्‌ | इदमहमनृतात्सत्यमुपैति | (यजुर्वेद 4..5 ) 

इस प्रकार 'शत' एवं 'सहस्र' शब्द के इस गूढ़ार्थ को तथा स्थूल अग्नि 
आधारित यज्ञकर्म के इस व्रत स्वरूप को भूलकर यदि हम मात्र स्थूल-क्रिया 
को ही प्रमुखता प्रदान करते हैं | उस परमात्मा के प्रति कर्म का समर्पण भाव 
नहीं अपनाते हैं| 'शत' शब्द में व्याप्त पूर्णता के बोध आधार पर कर्म के पूर्ण 
समर्पण भाव के साथ लोक-जीवन में एकत्व को तथा कर्म की दक्षता एवं 
निर्दोष पूर्णता को नहीं अपनाते हैं, समयावधि में कर्म को पूर्णता प्रदान नहीं 
करते हुए मात्र स्थूल अग्निरूप में यज्ञ सामग्री का हवन करते हैं, तो यह 
असत्य रूप मिथ्याचार को या मात्र आत्मतुष्टि को अपनाना है। सदाचार का 
परित्याग करना है। अन्तःस्थ प्रभु द्वारा अपनाए गये जीवन-मार्ग से भटकना 
है। असत्य या अज्ञान को अपनाकर अंधकार में प्रवेश करना है। इस प्रकार 
किया गया स्थूल-यज्ञकर्म ही अनृत्‌ को अपना लिया जाने के कारण याजुष 
संहिता के प्रति दोषारोपण का आधार उपस्थित करता है। अविधिपूर्वक 
किया गया यज्ञकर्म होता है। अन्यथा यह वैदिक ऋचामंत्र संकल्प रूप में, 
सर्वत्र व्याप्त पूर्णता के बोध के साथ समर्पण या उत्सर्ग की भावना को जन्म 
देने वाला है। किसी कर्म को दोष रहित पूर्णता प्रदान करने एवं बीच में 
अधूरा नहीं छोड़ने की प्रेरणा देने वाला है। यह स्थूल रूप में किये जाने 
अपने सब कर्मो को सृष्टि के सृजनकर्ता परमदेव के प्रति समर्पित कर उस 
परमेश्वर से सायुज्यता को प्राप्त करने हेतु अभिप्रेरित करता है। यह अपने 
स्व-आत्मस्वरूप में स्थित होकर लाभ-हानि, जय-पराजय, मान-अपमान 
या फलाकाँक्षा से रहित होकर, कर्म को अपनाने की शिक्षा प्रदान करता है। 
सर्वत्र एकत्व को अपनाने हेतु अभिप्रेरित करता है। इस सृष्टि यज्ञ रूप, 
प्रवर्तित-चक्र से जुड़कर, अपने सब कर्मो को अग्नि में भस्मीभूत हो जाने 
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वाली आहुति के सदृश, तात्कालिक लाभ की कामना न करते हुए उस 
परमात्मा के प्रति समर्पित करने की, उदाहरण रूप व्याख्या करता है। 
जिसका उपदेश करते हुए गीतावाणी में आत्मपुरुष श्रीकृष्ण ने कहा है- 
एवं प्रवर्तितं चक्र. नानुवर्तयतीह यः। 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थं स जीवति।। 
|। श्रीमद्भगवद्गीता 3.6 || 
-”हे पार्थ | जो पुरुष इस लोक में, इस प्रकार परम्परा से प्रचलित 
सृष्टिचक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात्‌ अग्निपुरुष परमात्मा के 
सृष्टि-यज्ञ-कर्म से जुड़कर कर्म का समर्पण भाव नहीं अपनाता है, वह 
इन्द्रियों के द्वारा भोगों में रमण करनेवाला पापायु पुरुष, व्यर्थ ही 
जीवन-जीता है ।' 
इस प्रकार स्थूल अग्नि आधारित यज्ञकर्म फलाकाँक्षा से रहित, कर्म 
के सम्पूर्ण समर्पण भाव- कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
(श्रीमद्भगवद्गीता 247) को अपनाने का बोध प्रदान करता है। यज्ञाग्नि में 
मस्मीभूत हो जानेवाली आहुति के सदृश, फलाकाँक्षा से रहित होकर कर्म 
करने की व्याख्या करता है | यह इस जगत्‌ में स्वयं के यज्ञकर्ता-आत्मस्वरूप 
को स्मरण कर, कामना रहित होकर कर्म को करने या अपने आत्मस्वरूप 
को जानकर, आत्म-पुरुष श्रीकृष्ण के गीतोक्त उदाहरण- नानवाप्तमवाप्तव्यं 
वर्त एव च कर्मणि | (श्रीमद्भगवद्गीता 322) अर्थात्‌ “मुझे प्राप्त होने योग्य वस्तु 
अप्राप्त नहीं है, फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ.” को अपनाकर जीवन-यापन 
करने की प्रेरणा देता है। उपनिषद्वाणी में आए श्रुति कथन - 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविशेच्छत समाः । 
एवं*त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ।। 
।। ईशावास्योपनिषद्‌ 2 ।| 
अर्थात्‌ “इस जगत्‌ में नियत कर्मों को करते हुए ही आयु की पूर्णता 
(सौ वर्षो ) तक जीने की इच्छा करनी चाहिए | इस प्रकार किये जाने वाले 
कर्म तुझ मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे। इससे भिन्न अन्य कोई मार्ग ( कर्म- 
बन्धन से ) मुक्ति के लिये नहीं है |” 
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- की उदाहरण रूप व्याख्या करता है। सद्गुरु श्रीकृष्ण के गीतोक्त 
उपदेश- आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय | (अऔमद्भगवद्गीता 44) 
को आत्मसात्‌ करने में सहायक होता है। यह स्वयं की पूर्णता को स्मरण | 
कर, पूर्णपुरुष में समाहित हो जाने का मार्ग प्रकट करता है। स्वयं की 
अखण्डित पूर्णता अर्थात्‌ शोकग्रस्त या अप्रसन्न अवस्था को नहीं अपितु ' 
मुदित - मन को धारण करने हेतु अभिप्रेरित करता है। कर्मक्लेश को 
अपनाने की वर्जना करता है| इस प्रकार स्थूलअग्नि आधारित यह यज्ञ-कर्म 
इस एक मानव-जीवन में परमपुरुष को प्राप्त करने का मार्ग प्रकट करता 
है- तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर:| असक्तो ह्याचरन्कर्म 
परमाप्नोति पूरुषः || (्रीमद्भगवद्गीता 39) अपने आत्मा का, अपने आत्मा 
द्वारा, आप ही उद्धार कर लेने- उद्धरेदात्मनाऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | 
(श्रीमद्भगवद्गीता 6.5) का सर्व-सुलभ-मार्ग प्रकट करता है। अतः इन दोनों 
ही वेद-मंत्रों को हमारे पूर्वज धर्म-संस्थापक प्राचीन ऋषियों द्वारा स्थूल 
अग्नि आधारित कर्मकाण्ड रूपी नारायण यज्ञ-कर्म में साथ-साथ अपनाया 
गया है; ताकि मानव-जीवन का सुविचारित यात्रा-पथ, सुविदित रूप में, 
सबके लिये प्रकट हो जाए। 


4.9 'शत' एवं 'सहस्र' शब्द के निहितार्थ या गूढ़ार्थ की विवेचना के 
उपरांत यह आवश्यक हो जाता है कि वेदवाणी के धर्म-संस्थापक एवं 
लोकजीवन के शाश्वत नियमनकर्ता स्वरूप को जानने के लिये 'दश' शब्द 
के गूढार्थ की भी उदाहरण रूप में पृथक्‌ से चर्चा की जाए | "दश' शब्द का 
प्रत्यक्ष अर्थ विषगत प्रभाव को धारण करनेवाला है। इस श्रुतिकथन की 
व्याख्या महर्षि वेदव्यास ने महाभारत ग्रन्थ में आये नलोपाख्यान के अन्तर्गत, 
कर्कोटक नाग के उपाख्यान में विस्तार से कीं है तथा इस शब्द-रहस्य 
को जान लेना, परम कल्याणकारी होना बतलाया गया है | (महाभारत, वनपर्व 6 
) इसके साथ ही इस एकल वेदज्ञान को चार भागों में प्रकट करनेवाले 
महर्षि वेदव्यास ने प्रकट किया है कि इस नलोपाख्यान में आये चारों ही 
पात्रों के जीवन-चरित्र से मिलने वाले गूढ़ आत्म-संदेश की स्मृति को प्राप्त 
कर लेना ही कलियुग के नाश का कारण है ; कालचक के नियतिकम में 
परिवर्तन का कारण है - 
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कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च। 

ऋचतुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तनं कलिनाशनम्‌ || 
।। महाभारत, वनपर्व, 79.40 ।। 
यहाँ हम वैदिक ऋचाओं में प्रयुक्त 'दश' शब्द के आधार पर वेदवाणी 
के धर्म-संदेश को जाननें एवं प्रकट करने का प्रयास करेंगे | लोकव्यवहार 
में “विवाह संस्कार' के अवसर पर अपनाई गयी, ऋगवेद की निम्न ऋचा 
में प्रयुक्त “दश' शब्द में समाहित शाश्वत धर्म-संदेश को, संख्यागत अर्थ 
एवं 'संस्कृत सूत्र शब्दावली' आधारित गूढार्थ की परस्पर भिन्नता के 
आधार पर युगानुकूल अवस्था में जाना जा सकता है। इस उदाहरण के 
द्वारा वेदवाणी के शाश्वत नियमनकर्ता एवं कालजयी धर्म संस्थापनकर्ता 
स्वरूप का यह बोध भी प्राप्त किया जाना संभव है कि किस प्रकार वैदिक 
ऋचाएँ इस सृष्टिचक्र में आने वाले रात्रि-काल में भी धर्म की रक्षक एवं 

भारतीय संस्कृति की हित साधक बनी रहती हैं। 

4.40 ऋग्वेद के दशम मण्डल के पिच्यासीवें सूक्त में 'सूर्या विवाह" 
का वर्णन विस्तार से आया है। यह विवाह-सूक्त पाणिग्रहण संस्कार का तथा 
गृहस्थ धर्म आधारित सामाजिक-जीवन का नियमन करनेवाला है। इस 
विवाह-सूक्त में वर-वधू को मतभिन्नता से रहित होकर सहयात्री रूप में 
जीवन-यापन करने; साथ-साथ रहकर आयु की पूर्णता को प्राप्त करने; 
अपने घर में पुत्र-पोत्रों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने; कभी वियोग 
को प्राप्त न करने एवं पति और पत्नी के हृदय आपस में मिले हुए जल की 
भाँति एकरस होने- समापो हृदयानि नौ (0//85/47) का वर्णन या 
उपदेश किया गया है। यहाँ श्रुति का वर के प्रति कथन है कि 'यह कन्या 
तेरा भाग है, तू स्वयं उसमें पुत्र रूप में होने के लिये जान-स ते भागो 
जनुषा तस्य विद्धि | (ऋगवेद ।0/85/2) तथा कन्या के लिये निर्देश किया 
है कि वह वधू के रूप में शल्मलि वृक्ष अर्थात्‌ सेमल वृक्ष के काष्ठ से 
निर्मित रथ में बैठकर पति के घर जावे और अमृतत्त्व की प्राप्ति हेतु 
सहयोगी बन जाए। इसके साथ ही श्रुति ने यह भी स्पष्ट किया है कि 
पति-पत्नी का यज्ञाग्नि को केन्द्र में रखकर सप्तपदी रूप में स्वीकार 
किया गया परस्पर मिलन, दीर्घायु को धारण करने का कारण होता है। 
यह पति को सौ वर्ष की आयु प्रदान करने वाला है- दीर्घायुरस्या यः 
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पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌ | (ऋग्वेद ।०/६5/3७) इस विवाह-सूक्त में 
नवदम्पती के प्रति आचार्य द्वारा दिया जाने वाला आशीर्वादमय उपदेश 
निम्न रूप में आया है- 
इमां त्वमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रां सुभगां कृणु | 
दशास्यां पुत्राना धेहि पतिमेकादशं कृधि ।। 
|| ऋग्वेद 0//85,/45 || 
4.4 इस वैदिक ऋचामंत्र का 'संस्कृत-सूत्र-शब्दावली' के गूड़ार्थ पर 
आधारित अनुवाद निम्नानुसार होता हैः- 


शब्दार्थ :- 
त्वमिन्द्र : तुम इन्द्र : स्वामी रूप में : 
इमाम्‌ इस : कन्या : को; 
मीढ्व : स्वीकार या अंगीकार करके; 
5 (ईद्‌ शब्द स्तवन अर्थात्‌ सम्मान को प्रकट करता है|) 
सुपुत्रा कनः गुणवान पुत्रों से युक्त; 
सुभगां : सौभाग्यशालिनी; 
कृणु हक करोह 
दशास्यां : आयतनवान स्वरूपको धारण करनेवाले अर्थात्‌ इस 
लोक में यश या कीर्ति को धारण करनेवाले; 
पुत्राना : पुत्र/पुत्रों को; 
घेहि प्रदान करो अर्थात्‌ जन्म दो; 
“पत्तिम्‌ ; पति को; 
एकादशं : पुरुष-रूप साकार स्वरूप को 
र अर्थात्‌ पिता और पुत्र दोनों एक ही हैं ऐसा 
कृधि करते हुए । 


अर्थात्‌ “हे इन्द्र ! तुम इस कन्या को स्वीकार :पाणिग्रहण : करके इसे 
पुत्रवती और सौभाग्यशालिनी बनाओ | : हे कन्या तुम: पति का अनुगमन करते 
हुए यशस्वी पुत्र / पुत्रों को जन्म दो”“। 

4.42 इस वैदिक ऋचामंत्र का प्रथम आधा भाग वर के प्रति तथा 
पश्चातवर्ती आधा भाग वधू के लिये उपदेश रूप है। प्रथम आधे भाग में वर 
के प्रति निर्देश है कि “तुम इन्द्र अर्थात्‌ स्वामी रूप में (त्वमिन्द्र): इस 
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कन्या को (इमाम्‌) स्वीकार या अंगीकार करके (मीढ्वः) गुणवान पुत्र/ पुत्रों 
से युक्त (सुपुत्रां) सुखमय भाग्य या जीवन को धारण करनेवाली (सुभगाँ) 
करो (कृणु)।” यहाँ वर के लिये 'ईढ्‌' शब्द आया हैं 'ईढ्‌' शब्द स्तवन, 
सम्मान या अनुरोध को प्रकट करता है | अतः यह वर के प्रति विशेष सम्मान 
या अनुरोध को प्रकट करना है कि वह कन्या का पाणिग्रहण करके उसेको 
अंगीकार या स्वीकार करे | उसे अपने वामांग में स्थान प्रदान कर, उसके 
साथ जीवनयापन करते हुए, स्वयं की पूर्णता एवं सुखमय जीवन-अवस्था 
को प्राप्त करे बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में श्रुति ने प्रकट किया है कि “यह पुरुष 
अकेला ही रमण करने में असमर्थ रहा। अतः दूसरे साथी की इच्छा करता 
हुआ, जिस प्रकार परस्पर आलिङ्गनबद्ध स्त्री और पुरुष होते हैं वैसे ही 
परिमाणवाला हो गया। उसने इस अपने देह को ही दो भागों में विभक्त कर 
डाला | उससे पति और पत्नी हुए ।'(बरृहदारण्यकोपनिषद्‌ ।.4.3) इस प्रकार इस 
लोक में वह परमपुरुष स्वयं ही स्त्री और पुरुष रूप में विभाजित हो गया है। 
जिस प्रकार गेहूँ. का दाना सामने से विभाजित हुआ द्विदल सा भासता है, 
किन्तु वह एक ही होता है। उसी प्रकार यह आत्मा स्वयं पुरुष एवं स्त्री रूप 
को धारण करनेवाला अरद्धबृगल हो गया है अर्थात्‌ आधे भाग में बँटा हुआ 
किन्तु आपस में संयुक्त हो गया है। यही उसका ब्रह्मा और ब्रह्माणी का 
परस्पर विभाजित सृष्टि-सृजनकर्ता स्वरूप है | सृष्टि-यज्ञकर्ता प्रकट स्वरूप 
है। परस्पर एकत्व को धारण करनेवाला पुरुष एवं स्त्री रूप है, जिसे हमारे 
धर्म-संस्थापक ऋषियों द्वारा विवाह-संस्कार रूप में पुरुष और स्त्री की 
वामाङ्ग अवस्था रूप में अपनाया गया है। यह एक ही आत्मतत्त्व के प्रकट 
स्त्री एवं पुरुष रूप की एकत्व को प्राप्त लोक-कल्याणकारी अवस्था है, 
जिसे शिव के अर्द्धनारीश्वर रूप में वर्णन किया गया है। लोकपरम्परा में 
वर-वधू को शिव एवं शिवा का प्रतिरूप होना जाना गया है। अन्तःस्थ पुरुष 
के प्रकट मानवरूप में पुरुष एवं स्त्रीरूप की इस एकीकृत अवस्था को 
धारण करने का ही श्रुति ने यहाँ वर के प्रति आग्रह किया है। सृष्टियज्ञकर्ता 
के प्रकट सृजनकर्ता स्वरूप को प्राप्त करने का निर्देश दिया है, पति-पत्नी 
रूप में, अपनी पूर्णता को प्राप्त कर, जीवनयापन करने का उपदेश दिया है। 
अपने अविभक्त आत्म-स्वरूप को प्राप्तकर उसमें स्थित हो जाने का अनुशासन 
किया है। 

4.43 इस लोक में समस्त भूत-समुदाय की उत्पत्ति नर एवं मादा रूप 
से होती है। यह आत्मा, जीवात्मा रूप में स्वयं ही उभयरूप को धारण 
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करनेवाला है। अतः यह स्वयं ही विभाजित होकर संतति-क्रम को जारी 

रखने वाला हो गया है| एकत्व को धारण करनेवाला उसका यह पति और 
पत्नी का उभय रूप ही पुरुष एवं प्रकृति का अनादि स्वरूप है, जिसके 
आधार पर सामुद्रिकशास्त्र के अन्तर्गत हमारे द्वारा पुरुष और स्त्री के 
आधे-आधे अङ्ग का ही विचार किया जाता है। एक ही पुरुष को इस 
जगत्‌ में पुरुष और स्त्री रूप में परस्पर विभाजित हुआ जाना जाता है | ब्रह्मा | 
और ब्रह्माणी रूप में या शिव एवं शिवा के अर्धनारीश्वर रूप में स्मरण किया 
जाता है। इस एकीकृत स्वरूप को ही प्राप्त करने का श्रुति ने यहाँ पुरुष 
रूप वर से आग्रह किया है कि वह कन्या को अपनी अद्धीगिनी के रूप में 
स्वीकार कर (पति-पत्नी रूप में) जीवन यापन करता हुआ, उसे पुत्रवती एवं 
सुखमय जीवन को धारण करनेवाली सौभाग्यशालिनी करे। उसके साथ 
एकरस होकर जीवन व्यतीत करे। एकपत्नीव्रत का पालन करते हुए, आयु 
की पूर्णता रूप शतायु को प्राप्त करें | परस्पर अविभक्त रूप में जुड़ा रहकर 
अपने मूल स्वरूप को धारण करें, स्वयं की पुरुष रूप पूर्णता को प्राप्त कर 
उसे धारण करें। इस मनुष्य लोक में पुरुषाग्नि और योषाग्नि का यह 
एकीकृत एक-रस-रूप मिलन ही इस जगत्‌ में दीर्घायु को धारण करनेवाला 
होता है। पुरुष एवं स्त्री रूप को परस्पर आधारित पूर्णता प्रदान करनेवाला 
होता है। अतः विवाह-संस्कार द्वारा इस पूर्ण अवस्था की रसानुभूति को ही 
प्राप्त करने का, श्रुति द्वारा वर के प्रति निर्देश या अनुशासन किया गया है। 
इसके साथ ही पूर्वतर ऋचा में वधू के प्रति किया गया यह कथन कि "उसे 
वधू रूप में शल्मलि अर्थात्‌ सेमल वृक्ष के काष्ठ से निर्मित रथ में बैठकर 
पति के घर जाना चाहिये |” ( ऋगवेद 40. 85. 22 ) प्रतीकार्थ को धारण 
करनेवाला है। शल्मलि वृक्ष की विशेषता है कि इस वृक्ष का तना सुदृढ़ होता 
है। यह ऑँधी-तूफान को सहन करता हुआ भी झुकता या टूटता नहीं है। 
इस वृक्ष के तने पर तथा शाखाओं पर छोटे छोटे शंकु आकार के काँटे लगे 
होते हैं। अतः अन्य वृक्षों की भाँति न तो इस वृक्ष की टहनी को पकड़ना 
सुगम होता है तथा न ही इस वृक्ष पर ऊपर चढ़कर आश्रय लिया जा सकता 
है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार इस वृक्ष पर चढ़ भी जावे तो उतरले वक्तं | 
इन काँटों के प्रभाव से वह रक्त-रंजित हो जाता है | वह स्वयं को ही विदीर्ण 
कर लेता है। इस वृक्ष पर सुवासित लाल रंग के पुष्प खिलते हैं| यह लाल 
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रंग रजोगुण का प्रतीक होकर सुवासित कर्मचेष्टा को सूचित करनेवाला है। 
उन सुगंधित लाल रंग के पुष्पों में फल भी लगते है। किन्तु वे सब-के-सब 
फल सुदृढ़ आवरण को धारण करते हुए भी गूदा एवं रसरहित होते हैं। यदि 
कोई पक्षी चोंच मारकर इन फलों को खाना चाहता है, तो उसे कुछ भी प्राप्त 
नहीं होता | उसका यह श्रम व्यर्थ ही जाता है। इन सब फलों में महीन रुई 
भरी होती है। जो फल के पक जाने पर स्वयमेव ही वायु के साथ बिखरकर 
वातावरण में लीन हो जाती है। स्थूल प्रकृति का अंग बनकर, प्रकृति के पंच 
महाभूतों में समाहित हो जाती है। अपना कोई अवशेष छोड़ती नहीं है। इस 
प्रकार शल्मलि वृक्ष से मिलने वाले इस जीवन-संदेश को अर्थात्‌ अपने 
पराप्रकृति रूप को अपनाने का, श्रुति ने वधू के प्रति अनुशासन किया है। 
यही स्त्री का पुरुष के प्रति शत्रुता से रहित न +अरि : अर्थात्‌ नारीरूप है। 
परा और अपरा प्रकृति का एकीकृत जगत्‌ का धारण-कर्ता उमा-स्वरूप है, 
जिसे एका कहा गया है। इस अवस्था को ही प्रकट करते हुए देवीभागवत 
में समस्त स्त्रियों को देवी जगदम्बा का प्रकट रूप- “स्त्रियः समस्ताः 
सकला जगत्सु” होना वर्णन किया है। इस प्रकार वेदवाणी में आया 
भगवती श्रुति का यह कथन प्रकट करता है कि वधू को अपने पति की 
अद्धागिंनी बनकर, कामना रहित होकर, अपने पराप्रकूति रूप को स्मरण 
करते हुए; पुरुष रूप पति के साथ एकाकार होकर सहयात्री रूप में 
जीवनयापन करना चाहिये। इस मानव-जीवन में अपने पति का सहयोगी 
एवं कर्म-सहभागी बनकर, स्वयं की पूर्णता को प्राप्त कर कामनाओं के 
बीजांकुर से रहित अवस्था को धारण करते हुए, अपने चिर शाश्वत दैवीय 
स्वरूप को प्राप्त कर लेना चाहिए। पति के धर्म-कर्म का सहभागी बनकर, 
धर्म रूपी वृषभ पर आरूढ़ उमा-महेश्‍वर-स्वरूप को प्राप्त करना चाहिये। 
पुरुष रूप से अपना उद्भव होना जानकर उसके साथ एकाकार हो जाना 
चाहिये। प्रणय-जीवन के आदर्श सारस पक्षी की भाँति पति-पत्नी को 
अपने युग्म रूप में जीवन यापन करना चाहिए। यही पुरुष एवं स्त्री का 
एकत्व को प्राप्त प्रकट रूप है, जिसे हमारे द्वारा पति-पत्नी के, 'जन्म-जन्म 
के साथ' रूप में स्मरण किया जाता है। 

4.१4 इस आशीर्वादमय ऋचामंत्र का दूसरा आधा नाग कन्या के लिये 
आया है। वैदिक ऋचा के इस दूसरे भाग में 'दश' एवं 'एकादश' शब्द, 
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गूढ़ार्थ को धारण करनेवाले हो गये हैं। “दश' शब्द गूढ़ार्थ रूप में आयतनवान 
गुणवान, साकार, स्वरूप को प्रकट करता है तथा 'एकादश' शब्द एक:+दश 
= एकादश रूप में, पुरुष ही है यह साकार स्वरूप; इस अवस्था का बोध 
प्रदान करनेवाला है। यह पुरुष एवेदं सर्व अर्थात्‌ “यह सब एक पुरुष-रूप 
है” का बोध प्रदान करता है। प्रकट मानव-स्वरूप की एकरूपता को प्रकट 
करता है | एकादशी का व्रत करना गणना आधारित-भिन्नता के बीच सर्व 
साकार स्वरूप में, एक परमपुरुष परमात्मा को ही प्रकट हुआ, संकल्प रूप 
में जानना एवं अंगीकार करना है| परस्पर विभक्त हुए समस्त भूत-समुदाय 
में एक परमात्मा को ही अविभक्त रूप में उपस्थित हुआ देखना है | परस्पर 
एकत्व को अपनाना या सर्वरूप में एक परमात्मा को उपस्थित हुआ देखकर 
स्वयं की अमरता को प्राप्त कर लेना है। (कठोपनिषद्‌) यह स्वयं ब्रह्ममय हो 
जाना है। “जिस क्षण यह पुरुष समस्त भूत-समुदाय के पृथक्‌ पृथक्‌ भाव 
को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही सम्पूर्ण भूतों का 
विस्तार देखता है, उसी क्षण वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।” (्रीमद्‌भगवदीता 
१330) | इस प्रकार यदि हम इस जगत्‌ में सर्व भूत-समुदाय में, 
सर्व-मानव-रूपमें, एक परमात्मा को उपस्थित हुआ न देखकर, पृथकभाव 
` को अपनाकर नाना देखते हैं; तो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। एक नवीन 
जीवन-चक्र को अपनाते हैं। उपनिषद्वाणी में श्रुति ने कहा है- 
मनसैवानुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति किंचन | 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति || 

|| बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 4.4.9 || 

अर्थात्‌- “सर्वरूप ब्रह्म : आत्मा : को मन से ही देखना चाहिये । इसमें 
नाना कुछ भी नहीं है। जो इस : जगत्‌ : में नाना के समान अर्थात्‌ पृथक्‌ भाव 
को अपनाकर भिन्न-भिन्न देखता है; वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है।” 
इस प्रकार इस जगत्‌ में नाना देखकर ही हम मनुष्यगण मृत्यु से मृत्यु 

को प्राप्त करते हैं | मृत्यु को प्राप्तकर, पुनः एक नवीन जन्मचक्र को अपनाने 
वाले होते हैं। इस भू-लोक को मृत्युलोक होने की संज्ञा प्रदान करते हैं। 
अतः एकादशी का ब्रत करना परस्पर भेदभाव का त्याग करते हुए सर्वरूप 
में उस परमात्मा को उपस्थित हुआ देखना है। समस्त चर-अचर भूत 
समुदाय में एक परमपुरुष परमात्मा को ही प्रकट हुआ जानना है। जिसे 
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गीतावाणी में “समदर्शी” होना कहा जाकर “विद्या-विनय-सम्पन्न ब्राह्मण में 
तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल में भी समभाव से देखनेवाला कहा गया 
है |” (श्रीमद्भगवद्‌गीता 58 ) यह स्वयं की ब्रह्ममय विराट्‌ अवस्था को प्राप्त कर 
अभयावस्था को धारण करना है | ब्रह्म को जानकर अमृतत्व को प्राप्त करना 
है। इस अवस्था को श्रुति ने- “तमेव मन्य आत्मानं विद्वान्‌ 
ब्रह्मामृतोऽमृतम्‌ | (वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 4.4.77) अर्थात्‌ “उस आत्मा को ही मैं 
अमृत ब्रह्म मानता हूँ। उस ब्रह्म को जाननेवाला मैं अमृत हूँ।” कहा है। 
एकादशी का व्रत करते समय इस प्रकार की मनःस्थिति को धारण नहीं 
करना, मिथ्याचार को अपनाना हैं। इस प्रकार किया गया एकादशी का व्रत 
या तो भूखे रहना है या फिर आहार की भिन्नता को अपनाकर मात्र 
रसास्वादन करना; "क्योंकि यह योग न तो बहुत खानेवाले का सिद्ध होता 
है, न बिलकुल न खानेवाले का ही- नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न च .... 
अनश्नतः |” (श्रीमद्भगवद्गीता 6/।6) अतः संकल्प रूप में अपनाए गये एकादशी 
ब्रत का यही एकमेव धर्म-संदेश है और 'एकादश' शब्द का निहितार्थ या 
गूढार्थ भी | हमारे द्वारा परस्पर अभिवादन हेतु अपनाया गया नमस्ते संबोधन 
भी इसी गूढ़ धर्मरहस्य को धारण एवं प्रकट करनेवाला है। 'नमस्ते' शब्द की 
व्युत्पत्ति नमः + ते = नमस्ते; रूप में हुई है। “नमः” शब्द नमन्‌ करने की 
क्रिया को प्रकट करता है तथा 'ते' शब्द (सः, तौ, ते आधार पर) मध्यम पुरुष 
बहुवचन को प्रकट करनेवाला है। अतः यह 'नमस्ते' शब्द “आप सर्व रूप को 
नमन्‌ है” अर्थ वाला हो गया है। यह सर्वरूप में एक परमपुरुष की उपस्थिति 
का बोध प्रदान करनेवाला है। सम्मुख पुरुष में विराट्‌ पुरुष रूप की स्मृति को 
प्रदान कर परस्पर सौहार्द को अपनाने की प्रेरणा देने वाला है। 


4.5 इस प्रकार यहाँ 'दश' शब्द इस जगत्‌ में आयतनवान स्वरूप में 
यश या कीर्ति को एवं 'एकादश' शब्द पुरुषमात्र की एकरूपता को प्रकट 
करनेवाले हो गये हैं। अतः इस वैदिक ऋषचामंत्र का यह दूसरा आधा भाग 
कन्या के प्रति आशीर्वादमय निर्देश रूप है कि “वह आयतनवान स्वरूप को 
अर्थात्‌ इस जगत्‌ में यश या कीर्ति को धारण करने वाले (दशास्याम्‌) 
पुत्र / पुत्रों को प्रदान करे अर्थात्‌ उत्पन्न करे (पुत्रान्‌ आ धेहि)। विचारणीय 
है कि इस जगत्‌ में यश-रूप-कीर्ति को धारण करके ही अस्तित्त्वान हुआ 
जा सकता है। नामरूप अमरता को प्राप्त किया जा सकता है। पुरुष-तत्त् 
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की नाम रूप सोलहवीं कला ही इस जगत्‌ में, यश को धारण करने वाली 
होती है। आयतनवान स्वरूप को प्राप्त करने वाली होती है। यह मृत्यु को 
प्राप्त करने के उपरांत भी मृतक व्यक्ति को नाम रूपमें जीवित बनाये रखती 
है। यदि हम यहाँ 'दश' शब्द का गणनात्मक अर्थ 'दश' करते हैं कि "हे 
वधू | तुम दश पुत्रों को जन्म दो |” तो यहाँ श्रुति-विरोध उपस्थित हो जाता 
है। उपनिषद्वाणी में, भगवती श्रुति शिष्य के समावर्तन संस्कार समय 
आचार्य द्वारा दिये जानेवाले उपदेश में, गृहस्थाश्रम को अपनाकर संततिक्रम 
को विखण्डित न करने का अनुशासन करती है- प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी: | 
(तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ।.4/) तथा प्रश्नोपनिषद्‌ में समाधान करती है कि “जो कोई 
प्रजापति-व्रत का पालन करते हैं, वे दो संतान रूपी जोड़े को उत्पन्न करते 
हैं- तद्ये ह वै तत्प्रजापतिव्रतं चरन्ति ते मिथुनपुत्पादयते |” (प्रश्नोपनिषद्‌ 
4/48) इस प्रकार श्रुति गृहस्थ जीवन में दो संन्तान उत्पन्न करने का ही 
निर्देश करती है। पुत्र एवं पुत्री की समरूपता अभिव्यक्त करती है। इस 
जगत्‌ में संततिक्रम को जारी रखने के लिये एक या दो संतान ही पर्याप्त 
होती है, अधिक की आवश्यकता नहीं | जनमानस भी सिंह-शावक की भाँति 
एक उत्तम पुत्र का होना श्रेष्ठ कहता है; न कि शूकरी के दश पुत्रों के 
अस्तित्व को | संतति की बहुलता तो वासनामय जीवन को प्रकट करती है। 
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि धर्मशास्त्रों में आये वर्णन अनुसार आदिदेव 
शंकर की एक ही सन्तान हैं, स्वामी कार्तिकेय। महान्‌ पराकमी होने से वे 
देवताओं के सेनापति हुए हैं। गणेश को शिव का मानसपुत्र होना माना गया 
है, जिन्हें देवी पार्वती (परा प्रकृति रूपा) ने स्वयं सृजन कर अपनी योगशकिति 
से उन्हें प्राणवान किया है। (कथा रूप में पराप्रकृति के, जगत्‌ के धारणकर्ता 
रहस्य को उजागर किया है|) विद्यानिधि होने के कारण पार्वती-पुत्र 
श्रीगणेश को कार्यसिद्धि हेतु नित्य स्मरण किया जाता हैं| महर्षि वाल्मीकि 
ने रामायण महाकाव्य में धर्ममूर्ति श्रीराम एवं देवी सीता की दो ही संतान 
होना वर्णन किया है- भगवन्‌ रामपत्नी सा प्रसूता दारकद्वयम्‌ | (वाल्मिकीय 
रामायण 7/66/ ) अर्थात्‌ “भगवन्‌ ! श्रीराम की पत्नी ने दो पुत्रों को जन्म 
दिया है।” आदिदेव शंकर एवं देवी पार्वती तथा सगुणब्रह्म श्रीराम एवं देवी 
सीता, इन दोनों का ही दाम्पत्य-जीवन, समस्त भारतवासियों के लिये, 
अपने गृहस्थ-जीवन में आदर्श रूप माना गया है। श्रीमद्भागवद्पुराण तथा 
अन्य सब पुराणों में महर्षि वेदव्यास ने योगेश्वर श्रीकृष्ण की एक ही सन्तान 
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परद्युम्न होना बतलायी है। इसके साथ ही महर्षि ने संन्तानोत्पत्ति के संबंध 
में धर्मशास्त्रों की व्यवस्था का वर्णन निम्न रूप में प्रकट किया है- 
नातश्चतुर्थं प्रसवमापत्स्वपि वन्दन्त्युत । 
अतः परं स्वैरिणीस्याद्‌ बन्धकी पंचमे भवेत्‌ || 
।। महाभारत आदिपर्व 722,/77 || 
_(दवी कुन्ति का कथन्‌) “हे आर्यपुत्र ! आपत्तिकाल में भी तीन से अधिक 
चौथी संतान उत्पन्न करने की आज्ञा शास्त्रों ने नहीं दी है। तीन से अधिक, 
चौथी सन्तान चाहनेवाली स्त्री स्ववैरिणी होती है। पाँचवें पुत्र (संतान) के 
उत्पन्न होने पर तो वह बन्धकी अर्थात्‌ कुलटा समझी जाती है।” 
इस धर्मव्यवस्था को अपनाकर ही महर्षि वेदव्यास द्वारा चार सन्तानों 
को जन्म देने के आधार पर, माता कुन्ती का स्ववैरिणी वाला स्वरूप भी 
महाभारत कथा में ( भारत के युद्ध मैदान में ) अतिलाघवतापूर्वक उजागर 
किया गया है। अपने द्वारा उत्पन्न पुत्रों के बीच युद्ध लड़ा जाना देखकर, 
माता कुन्ती द्वारा कष्टानुभूति को प्राप्त करना वर्णन किया है। अतः 
उपरोक्तानुसार यह शाब्दिक अनुवाद श्रुति सम्मत नहीं रहता। यह धर्म-सिद्धान्तों 
के विपरीत हो जाता है। वेद ऋचाएँ सर्वकालिक हैं। इन्हें कालातीत माना 
गया है। यदि हम वर्तमान परिस्थितियों में, इनका गणनात्मक अर्थ स्वीकार 
करते हैं तथा नववधू के प्रति दश संतानों को जन्म देने का अनुशासन करते 
हैं, तो यह किसी दम्पत्ती के लिये कदापि संभव नहीं है कि वह अपनी दश 
संतानों की शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य सुरक्षा का समुचित प्रबंध कर सके। 
ऐसी स्थिति में वैदिक ऋचाओं को सर्वकालिक मानना मिथ्या भाषण करना 
या गल्प को स्वीकार करने जैसा होगा। अतः व्यावहारिकता के धरातल पर 
भी यह गूढार्थ ही युगानुकूल व्याख्या करता हुआ, लोकमान्यता को पुष्ट 
करनेवाला है। वैदिक ऋचामंत्रों में समाहित धर्म-संदेश रूपी ऋत अर्थात्‌ 
इस जगत्‌ के नियामक सत्य को जनहितार्थ प्रकट करने वाला है। इस 
अवसर पर यह भी स्मरणीय है कि 'आत्मपुरुष श्रीकृष्ण तथा पराम्बा देवी 
राधिका द्वारा विग्रह रूपमें अपने मस्तक पर मोरपंख को, मुकुट रूप में धारण 
करना, सब धर्मशास्त्रों में वर्णन किया गया है। यह मोरपंख वासना रहित 
जीवन--अवस्था को प्रकट करता है। 'विवाह संस्कार' से जुड़ा यह एक अन्य 
प्रतीक भोग-वासना के प्रति निषेध करनेवाला है। 'विवाह संस्कार' समय 
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वर-वधू द्वारा मोर पंख के प्रतीक 'मोढ/ को अपने मस्तक पर धारण करना 
मोर पक्षी' की भाँति अपने परिवार के साथ रहकर वासना रहित जीवन-अवस्था 
को अपनाने के संकल्प को सूचित करता है। यह वासना या भोगवृत्ति के 
परित्याग का प्रतीक है, जिसे 'दम' अर्थात्‌ इन्द्रीय तप रूपमें जाना गया है। 
श्रुति कहती है कि 'यह आत्मा आदित्य रूप है | यह नेत्रों में दिखाई देनेवाला 
है।' जब यह जीवात्मा शरीस्स्थ होकर, अपने असंग या अभोक्ता आत्मस्वरूप 
को विस्मृत कर, भोगवृत्ति को अपनाता है, इन्द्रियों की अधीनता को स्वीकार 
करता है, तो भोगवासना के काले बादल प्रकट होकर इस नेत्रस्थ पुरुष को 
आच्छादित कर (ढँक) लेते हैं। ये देहस्थ पुरुष : जीवात्मा : की पराजित 
अवस्था को प्रकट करने लगते हैं | परिणामतः स्त्री एवं पुरुष दोनों ही शरीर 
में नत्रों के आसपास कालिमा उभर आती है। नेत्रौं के साथ ही स्तनाग्र पर 
'श्याम वलय' प्रकट हो जाते हैं। ये जितात्मनः अवस्था को नहीं, अपितु 
स्वयं की पराजित अवस्था को सूचित करने लगते हैं। पुरुष या स्त्री रूप में 
अपनाई गयी वासना-वृत्ति को प्रकट करने लगते हैं | अतः गृहस्थ जीवन में 
संतति परम्परा हेतु 'दश' शब्द का निहितार्थ अपनाना ही श्रुति सम्मत प्रकट 
होता है | यह इस जगत्‌ में संतान परम्परा का पालन करते हुए अपने असंग 
आत्मस्वरूप को प्राप्त करने में सहायक होता है। पति-पत्नी रूप पुरुष को 
अपने आत्मस्वरूप में स्थित करनेवाला होता है। 

4.46 इसी प्रकार यदि हम पतिमेकादशं कृधि पदावली का शाब्दिक 
अनुवाद 'पति को ग्यारहवाँ पुत्र बना लेना' करते हैं, तो यह भी धर्म-मर्यादा 
का विरोधी बन जाता है। पति सदैव ही पत्नी का स्वामी होता है। पत्नी के 
भरण-पोषण तथा रक्षा का दायित्व उसका ही होता हैं| ऐसे में पति को पुत्र 
बना लेने का अभिकथन करना प्राचीनकाल से चली आ रही, सुस्थापित 
सामाजिक रूढ़ परम्पराओं को नष्ट करने जैसा है। यहाँ पतिमेकादशं पद में 
कुल तीन भिन्न शब्द समाहित हैं- पतिम्‌ + एकः + दशम्‌ = पतिमेकादशम्‌। 
इन तीनों ही शब्दों का निहितार्थ है- पति को, पुरुष रूप, साकार स्वरूप ; 
कृधि = करते हुए, अर्थात्‌ “अपने पति को साकार स्वरूप प्रदान करते हुए 
लुम यशस्वी पुत्र को जन्म दो।” इस प्रकार यह वैदिक ऋचा परपुरुष से 
सन्तान उत्पन्न करने के लिये निषेधात्मक हो गयी है | यह पुरुष के लिये 'एक 
पत्नीव्रत' का पालन करने के साथ ही, स्त्री के लिये 'पतिव्रत धर्म' का पालनं 
करने हेतु निर्देशित करती है। इस वैदिक ऋच्ामंत्र में दिया गया आशीर्वादमय 
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उपदेश, मानव-समाज का नियमन करे, इस हेतु हमारे प्राचीन धर्म-संस्थापक 
ऋषियों द्वारा इसे 'श्राद्धकर्म' या 'पितरों के तर्पण' कार्य से भी जोड़ा गया है। 
इस लोक में पिता का श्राद्ध-कर्म या तर्पण-कार्य करने या पिण्डदान करने 
का अधिकार औरस पुत्र को ही दिया गया है, किसी अन्य को नहीं । इस प्रकार 
यहाँ पतिमेकादशम्‌ कृधि पद सामाजिक जीवन का नियमन करने वाला हो 
गया है| यह दाम्पत्य-जीवन को गरिमा प्रदान कर उसका नियमन करनेवाला 
हो गया है। 

4.47 यहाँ यह भी विचारणीय है कि इस विवाह-सूक्त में, पूर्वतर आयी 
ऋचाओं में भगवती श्रुति ने वर के प्रति, स्पष्ट किया है कि 'यह कन्या तेरा 
भाग है, तू स्वयं उसमें पुत्ररूप में उत्पन्न होने के लिये जान- स ते भागो 
जनुषा तस्य विद्धि : ऋगवेद 40,/85/24 :। वेदवाणी का यह कथन मानव-जन्म 
की प्रकिया को प्रकट करनेवाला है। यह स्त्री के जाया रूप का अर्थात्‌ 
अपने पति को पुत्र रूप में जन्म देने का वर्णन करता है| महाभारत ग्रन्थ के 
आदिपर्व में महर्षि वेदव्यास ने प्रकट किया है कि “पति ही पत्नी के भीतर 
गर्भ रूप में प्रवेश करके पुत्र-रूप में जन्म लेता है। यही जाया अर्थात्‌ जन्म 
देने वाली स्त्री का जायात्व है, जिसे पुराणवेत्ता कवि अर्थात्‌ इस शब्द-रहस्य ' 
को जाननेवाले विद्वान पुरुष जानते हैं“- 


भार्या पतिः सम्प्रविश्य स यस्माज्जायते पुनः । 
जायायास्तद्धि जायात्वं पौराणाः कवयो विदुः || 
।। महाभारत, आदिपर्व 74. 37 ॥। 


ऐतरेयोपनिषद्‌ में श्रुति ने मानव-जन्म-प्रकिया का सविस्तार वर्णन 
किया है। श्रुति स्पष्ट करती है कि 'यह पुरुष आरम्भिक रूप में इस 
मानव--शरीर में तेज या ओज रूप में उपस्थित रहता है। (ऐतरेयोपनिपद्‌ 
2/4/+) यह ओज तत्त्व ही वीर्य या शुक्र अर्थात्‌ चमकने वाला कहा गया है। 
इस लोक में जन्म लेकर यह पुरुष ही पालन करनेवाला तथा यश रूप कीर्ति 
को धारण कर दिशाबोध प्रदान करनेवाला होता है। अतः अपने बीज रूप में 
इसे शुक्र अर्थात्‌ चमकनेवाला कहा गया है- शुक्र तेजोमयं विदुः। 
(महाभारत, शान्तिपर्व 490.45) श्रुति इस तेजोमय ओज तत्त्व को 'रेतः' कहती है। 
(छांदोग्योपनिषद्‌ 58.2) 'रेतः' शब्द प्रकियात्मक अर्थ को धारण करता है। यह 
मूल अवस्था या मूल स्वरूप से पृथक्‌करण या विच्छेदन्‌ की प्रकिया को 
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सूचित करता है। काष्ठखण्ड को करवत या आरी द्वारा रेतकर अपने मूत्र | 
स्वरूप से पृथक्‌ किया जाता है| जब हम किसी जलीय या तैलीय धागे को 

निचोड़ने के लिये अँगुलियों में या अँगुली और अँगुठे से दबाकर, धागे को 
खींचकर जल रहित बना देते हैं या उस का तेल निकाल लेते हैं अर्थात्‌ जल 
या तेल को बूँद रूपमें टपकाते हैं, तो इस प्रकिया को लोकभाषा में 'रेतना' 
कहा गया है। पुरुष जब स्त्री का गर्भाधान करता है, उस समय तेज रूप 
शुक्र या वीर्य की उत्पत्ति इस रेतः प्रकिया द्वारा होती है। मानों पुरुष शरीर 
से ओज या तेजत्त्व को निचोड़कर पृथक्‌ कर लिया गया हो। श्रुति कहती 
है कि “जब यह पुरुष स्त्री के गर्भाशय में वीर्य का अभिसिंचन करता है, तो 
वह इस जीवात्मा रूप पुरुष को ही बीज रूप में उत्पन्न करता है। यह इस 
पुरुषरूप आत्मा का 'पहला जन्म' है। वह गर्भ (बीज-रूप-जीवात्मा) स्त्री 
के आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है। जैसे स्वयं का अंग हो, वैसा हो जाता 
है। इसी कारण स्त्री को पीड़ा नहीं देता । वह स्त्री अपने गर्भ में आये हुए इस 
जीवात्मा को अपने पति के आत्म-स्वरूप धारण करके, इसका पोषण करती 
है। स्त्री के गर्भ में, गर्भ का विकास होने पर जीव रूपी पुरुष का गर्भ से 
बाहर आकर बालक रूपमें जन्म लेना, इसका "दूसरा जन्म' है।इस जगत्‌ 
मे पत्र ही पिता का प्रतिनिधि होता है। वह पिता द्वारा सौंपे गये कर्मों को पूर्ण 
करके, आयु की पूर्णता पर, मरकर इस लोक से चला जाता है। यहाँ से 
जाकर वह (कर्मफल या प्रारब्ध भोग के अनुसार) पुनः उत्पन्न हो जाता है। 
यह उसका 'तीसरा जन्म' है |” (ऐतरेयोपनिषद्‌ 2.4.। से 4) अतः मानव-जीवन के 
यात्रा-लक्ष्य को प्रकट करते हुए कठोपनिषद्‌ में श्रुति कहती है-”इस मानव 
जीवन में रहते हुए ही आत्मा को जान लेना चाहिए। नहीं तो फिर अनेक 
सर्गों में, अनेक लोकों में, शरीर धारण करने को यह जीवात्मा विवश होता 
है |“ (कठोपनिषद्‌ 2. 3.4) इस प्रकार इस मानव-जीवन में रहते हुए अपने पुरुष 
रूप का बोध प्राप्त कर लेना; अजर / अमर / असंग आत्मा को जानकर, 
देह-रूप आवरण को वस्त्र-रूप में धारण करना; स्वयं को अजर अमर 
आत्मा मानना; समस्त भूत-समुदाय में प्रकाशरूप परमात्मा का साक्षात्कार 
करते हुए निजस्वरूप में स्थित हो जाना एवं निजकार्य की दक्षता को धारण 
करते हुए इस जगत्‌ से प्रयाण कर जाना ही उस परमात्मा में लीन हो जाना | 
है। अमृतत्व को प्राप्त कर लेना है। यही तीसरे जन्मक्रम का अर्थात्‌ जन्मचक्र 
का निरोध कर लेना है। उदाहरण रूपमें श्रुति प्रकट करती है कि “ऋषि 
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वामदेव ने गर्भ में रहते हुए ही अपने अजर, अमर आत्मा को तथा इस 
जन्मचक्र के कारणभूत को जान लिया था तथा अपने आत्मस्वरूप का 
तत्वज्ञान प्राप्त कर, अपनी क्षणिक जीवन-यात्रा को पूर्ण करके वे ऊर्ध्वगति 
को प्राप्त कर, अमृतत्त्व को प्राप्त हो गये थे |” (ऐतरेयोपनिषद्‌ 2.5 व 6) 
इस प्रकार अपने इस द्वितीय जन्म में अर्थात्‌ इस मानव शरीर में रहते 
हुए आत्मकाम होकर, यज्ञार्थं कर्म को अपनाना, फलाकाँक्षा से रहित होकर 
समर्पण भाव के साथ कर्म करना तथा अपने सर्वात्म स्वरूप को स्मरण करते 
हुए ऊर्घ्वगति को प्राप्त कर लेना ही मनुष्यमात्र का 'द्विजत्व' है। इस एक 
मानव--जीवन में राग-द्वेष रहित असंगावस्था को अपनाकर, कर्म की श्रेष्ठता 
को धारण करते हुए योगावस्था को प्राप्त कर अपने तीसरे जन्म का निरोध 
करना ही मानवमात्र द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर लेना है। अपने आदित्य रूप को 
प्राप्त कर जन्मचक्र का निरोध कर देना या इस संसारवृक्ष का उच्छेदन कर 
देना है। जिसे गीतावाणी में 'असंग शस्त्र के द्वारा इस सुदृढ़ संसार वृक्ष का 
उच्छेदन्‌ करते हुए, अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेना कहा गया है- 
अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूल- 
मसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ।। 
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं 
यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 


|| श्रीमद्भगवद्गीता 45. 3 व 4 ।। 


इस जगत्‌ में सब अण्डज प्राणी दो बार जन्म लेते हैं। प्रथम बार, अण्डे 
के रूपमें जन्म लेकर तथा द्वितीय, अण्डे से अपने पूर्ण दैहिक रूपमें प्रकट 
होकर; किन्तु इन्हें द्विज कहा नहीं जाता। मानवमात्र का द्विजत्व इसमें ही है 
कि वह इस एक मानव-जन्म में, अपने अजर-अमर आत्मस्वरूप का बोध 
प्राप्त कर्‌, असंगावस्था में कर्म की श्रेष्ठता को धारण कर, सर्वरूप में एक 
परमात्मा को उपस्थित देखकर, जन्मचक्र से मुक्त हो जावे। यहाँ भगवती 
श्रुति ने पुरुष रूप पिता को ही वीर्य रूप में जन्म लेनेवाला, स्त्री के गर्भ में 
पोषण को प्राप्त कर प्रकट होने वाला और इस जगत्‌ में पिता के गुण-धर्म 
एवं कर्म को धारण करनेवाला या पिता के उपदेश को अपनाने वाला वर्णन 
किया है। इसके साथ ही बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में श्रुति ने प्रकट किया है कि 
“इस मनुष्यलोक को पुत्र के द्वारा ही जीता जा सकता है, किसी अन्य कर्म 
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से नहीं | अतः प्रयाण करने के पूर्व पिता अपने पुत्र से कहता है- “तू ब्रह्म 
है, तू यज्ञ है, तू लोक है। वह पुत्र इस उपदेश को ग्रहण कर बदले में कहता 
है- मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं लोक हूँ- अर्थात्‌: सम्प्रत्तिर्यदा प्रैष्यन्मन्यते 
य पुत्रमाह त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं लोक इति स पुत्रः प्रत्याहाहं ब्रह्माहं 
यज्ञोऽहं लोक इति |” ( बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ।.5.6 व ॥7 ) 


“इस जीवन परम्परा को बनाये रखने का ही श्रुति ने यहाँ वर एवं 
वधू के प्रति निर्देश किया है। संततिकम को बनाये रखकर इस एक 
मानव-जन्म में पुरुष एवं स्त्री के संयुक्त यज्ञकर्ता स्वरूप को धारण कर 
जीवन-चक्र से मुक्त हो जाने का आहवान किया है। अपने ब्रह्म रूप को, 
अपने यज्ञ रूप को एवं अपने लोक अर्थात्‌ जागतिक क्रीड़ारत आत्मस्वरूप 
को स्मरण रखने एवं इस क्षणभंगुर मानव-जीवन में असंगावस्था को 
अपनाकर जीवन यात्रा को पूर्ण करने का निर्देश दिया है। जिसे विवाह 
संस्कार के समय अपनायी गयी वर एवं कन्या की दक्षिणाङ्ग अवस्था में 
देवपूजन करने एवं वर-वधू की वामाङ्ग अवस्था में स्थूल यज्ञकर्म करने के 
द्वारा भलीभाँति जाना जा सकता है। ऐसे में यदि कोई स्त्री स्वपुरुष से 
विमुख होकर परपुरुष से संसर्ग करके संन्तान को जन्म देती है, तो यह 
मुक्तिमार्ग में बाधक होता है। अतः वेदवाणी वर के लिये कन्या को अपनी 
जीवनसंगिनी बनाकर एकपत्नी व्रत का पालन करने के उपदेश के साथ ही 
वधू को पतिब्रत धर्म का पालन करते हुए, अपने पति को ही साकार स्वरूप 
प्रदान करने का निर्देश देती है- पतिमेकादशं कृधि। 


4.48 इस प्रकार यदि हम उपरोक्त वैदिक ऋचामंत्र में 'दश' एवं 
'एकादश' शब्द का संख्यागत अर्थ लेंगे, तो यह धर्म मर्यादाओं का नियमन 
करनेवाला नहीं रहेगा। स्पष्ट है कि वेदवाणी में ब्रह्मज्ञ ऋषियों द्वारा | 
अपनायी गयी इस 'संस्कृत-सूत्र-शब्दावली” के गूढार्थ को अपनाकर ही 
वेदवाणी में समाहित, सर्व मानव कल्याणकारी धर्म संदेश को, युगानुकूल 
अवस्था में जाना जा सकता है| इस जगत्‌ में निरापद, निरोग एवं सुव्यवस्थित 
सामाजिक जीवन-अवस्था को प्राप्त किया जाकर, दीर्घायु (निरोग जीवन) 
को प्राप्त/धारण किया जा सकता है | वेदवाणी के शाश्वत धर्म संस्थापनकर्ता 
स्वरूप का बोध प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही वैदिक संस्कृत 
तथा लौकिक संस्कृत की आधारभूत भिन्नता को भी जाना जा सकता है। 
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यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस सृष्टिचक्र में जब-जब भी रात्रि का 
आगमन होता है तथा इस कर्मलोक में भोगवृत्ति आधारित परस्पर हिंसा या 
निशाचर-वृत्ति के कारण मानव-जीवन के प्रति अस्तित्व का संकट उपस्थित 
हो जाता है। तब-तब यह गणनात्मक अर्थ ही संतति की बहुलता के 
आधार पर धर्म-हित-साधक बनकर, वेदवाणी द्वारा स्थापित सनातन धर्म के 
पालनकर्ताओं की रक्षा करनेवाला होता है। यह इस वसुंधरा पर वेद प्रणीत्‌ 
देव-संस्कृति या यज्ञ-संस्कृति आधारित धर्म-मार्ग को शाश्वत एवं अक्षुण्ण 
बनाए रखता है। यही वेदवाणी का सनातनकाल से चला आ रहा : मानव 
: धर्म का संस्थापनकर्ता एवं धारणकर्ता स्वरूप है | कालजयी प्रकट रूप है। 
जिसे महर्षि मनु ने सर्वकालिक रूप में "वेदोऽखिलो धघर्ममूलम्‌' कहते हुए 
प्रकट किया है। 
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उपनिषद्वाणी, संस्कृत व्याकरण एवं अन्य 
आर्षग्रन्थों में सूत्र-शब्दावली का प्रयोग 


5. यह संस्कृत सूत्र-शब्दावली मूलतः उपनिषद्‌ अर्थात्‌ गुरु-शिष 
परम्परा में दिये जाने वाले ज्ञानोपदेश की विषयवस्तु रही है। यह शब्दातीत 
आत्मज्ञान रूपी 'पराविद्या' या 'ब्रह्मविद्या' को प्रकट करती है | मुण्डकोपनिषद्‌ 
में श्रुति ने कहा है कि "ब्रह्म को जाननेवाले इस प्रकार निश्चयपूर्वक कहते 
आये हैं कि दो विद्याएँ ही जानने योग्य हैं : एक परा और दूसरी अपरा। इन 
दोनों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त 
छन्द और ज्योतिष ये सब अपरा विद्या हैं तथा जिससे वह परम अक्षर तत्त 
भली-प्रकार जानने में आता है, वह परा विद्या है|” (शुण्डकोपनिषद्‌ ।.4 व ) 
इस प्रकार चारों वेद एवं षड्शास्त्र रूपी ये 'दशों विद्यायें' अपने अभिव्यक्त 
स्वरूप में पराविद्या को प्रकट करती नहीं हैं। इस पराविद्या को प्राप्त करने 
के लिये श्रुति ने समर्पित भाव के साथ ब्रह्मनिष्ठ, वेदविद्‌ आचार्य के पास 
जाने का निर्देश किया है- तद्िज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ | (सुण्डकोपनिषद 
१.2.१2) गीतावाणी भी सद्गुरु के प्रति सेवाभाव को अपनाकर प्रश्न-प्रतिप्रश्न 
द्वारा इस पराविद्या को प्राप्त करने का मार्ग सुझाती है- तद्विद्धि प्रणिपातेन 

` परिप्रश्नेन सेवया | (्लीमद्मगवदगीता 434) यह "संस्कृत सूत्र-शब्दावली' परमपुरुष 
के एक से अनेक हो जाने का विस्तार-रहस्य प्रकट करती है। पराप्रकृति 
के इस जगत्‌ के धारणकर्ता रहस्य को - ययेद्‌ं धार्यते जगत्‌ (श्रीमद्भगवद्गीता 
7:5) को उजागर करती है। अतः इन सब आर्षग्रन्थों में समाहित पराविद्या को 
इस 'संस्कूत सूत्र-शब्दावली' के गूढार्थ की सहायता से ही जाना एवं प्रकट 
किया जा सकता है। यह सूत्र-शब्दावली अपने गूढ़ार्थ रूप में सर्वत्र ही | 
एकत्व का बोध प्रदान करती है। अतः यह गुरु-शिष्य-परम्परा का आधार 
एवं पराविद्या या ब्रह्मविद्या की विषय वस्तु है। अन्यथा ये सब ग्रन्थ अपरा 
विद्या की विषय वस्तु हैं; श्रुति ने इन्हें अविद्या रूप होना निरूपित किया है। 
5.१(2) ब्रह्म के विस्तार-रहस्य को प्रकट करनेवाली यह 
पराविद्या उपनिषद्वाणी में 'मधुविद्या' के नाम से जानी गयी है। जिस 
प्रकार पुष्प का सार पराग होता है तथा उसका संग्रहीत स्वरूप मधु रूपमें _ 
औषधि का आधार बनकर रोग का निदान करनेवाला होता है। पुष्टता यां 
ओज को प्रदान करता है। उसी प्रकार 


यह मधुविद्या मानव-जीवन की 
जरा-रहित करनेवाली एवं ब्रह्मतेज को प्रदान करनेवाली है | इस मधुविद्या 
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का उपदेश ऋषि दध्यङ्ङाथर्वण द्वारा अश्विनीकुमारों के प्रति किया गया है। 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में इस पराविद्या को प्रकट करते हुए श्रुति कहती है- 

a तदेतदृषिः पश्यन्नवोचत्‌ | पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः । 
पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशदिति | स वा अयं पुरुषः सर्वासु 
पूर्षु पुरिशयो नैनेन किंचनानावृत्तं नैनेन किंचनासंवृतम्‌ || 

og, तदेतदृषिः पश्यन्नवोचत्‌ । रूपं, रूपं प्रतिरूपो बमूव | तदस्य 
रूपं प्रतिचक्षणाय | इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः 
शता दशेति। अयं वै हरयोऽयं वै दश च सहस्राणि बहूनि चानन्तानि 
च तदेतद्‌ढह्मापूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यमयमात्मा ब्रह्म 
सर्वानुभूरित्यनुशासनम्‌ | | ( बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 2.5.8 व ।9 ) 


-” ऋषि ने यह देखते हुए (इसप्रकार) कहा - परमात्मा ने दो पैरों 
वाले शरीर बनाये और चार पैरों वाले शरीर बनाये। पहले वह पुरुष पक्षी 
होकर शरीरों में प्रविष्ट हो गया। वह यह पुरुष, समस्त पुरों (शरीरों में 
पुरिशय है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पुरुष से ढंका न हो तथा ऐसा भी कुछ 
नहीं है, जिसमें पुरुष का प्रवेश न हुआ हो, जो पुरुष से व्याप्त न हो। 
(सबको आवृत्त करके) वह रूप-रूप के प्रतिरूप हो गया। उसका वह रूप 
प्रतिख्यापन (स्वयं को प्रकट) करने के लिये है। ईश्वर माया से अनेक रूप 
प्रतीत होता हैं। इसके (शरीर रूप रथ में जोड़े हुए इन्द्रिय रूप) घोड़े 'शत' 
(पूर्ण) और 'दश' (साकार-स्वरूप) हैं। यह (परमेश्वर) ही हरि (इन्द्रीय रूप 
अश्व) है; यही दश, सहस्र, अनेक और अनन्त है। वह यह ब्रह्म अपूर्व (कारण 
रहित), अनपर (कार्यरहित), अनन्तर (विजातीय द्रव्य से रहित) और अबाह्य है। 
यह आत्मा ही सबका अनुभव करनेवाला ब्रह्म है। यही समस्त वेदान्तो का 
अनुशासन (उपदेश) है।” 

इस प्रकार यह पुरुष रूप आत्मा ही समस्त भूत समुदाय के पार्थिव देह 
में पक्षी रूपमें प्रविष्ट होकर स्थित है। जीवन का कारण बना हुआ है। यह 
इन्द्रिय रूप अश्वों को घारण करनेवाला है तथा बाहर से भी :सब को 
आच्छादित किये हुए है। यही उस परमात्मा का क्षर देह (शरीरो) को ध्षारण 
करनेवाला अक्षर-पुरुष रूप है| प्रकट-पुरुष रूप है। समस्त भूत समुदाय 
के पार्थिव देह में समाहित अक्षर-पुरुष रूप है। जिसे श्रुति ने कठोपनिषद्‌ 
में “आत्मान” रथिनं विद्धि शरीर, रथमेव तु” अर्थात्‌ “आत्मा को तो रथ 
का स्वामी समझो और शरीर को ही रथ जानो“ कहते हुए प्रकट किया है। 
(कठोपनिषद्‌ ।.2.3) जब हम किसी व्यक्ति को पुकारते हैं या जब कोई व्यक्ति - 
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अपना परिचय देता है, तो वह सर्वप्रथम 'मैं' शब्द का उच्चारण करते 


अपना नाम प्रकट करता है अर्थात्‌ “मैं” शब्द रूप में, उत्तम पुरुष रूप का | 


बोध प्रदान करता हुआ, इस लोक में अक्षर-पुरुष रूप जीवात्मा द्वारा नश्वर 
मानवदेह रूपमें धारण किये गये नाम को बतलाता है। यही उस अक्षर-पुरुष 
परमात्मा द्वारा साकार या सगुण स्वरूप को धारण करते हुए इस लोक में 


प्रकट हो जाना है, जिसे श्रीमद्भगवद्गीता में “इस संसार में नाशवान्‌ और | 


अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष होना वर्णन किया गया है तथा 
उत्तम-पुरुष परमात्मा को अपने सर्वव्यापी विराट्‌ विश्वरूप आधार पर अन्य 
ही होना” बतलाया गया है । (श्रीमदभगवद्गीता ।5.6) इस प्रकार एक ही पुरुष 
द्वारा घारण की गयी ये तीनों अवस्थाएँ- अष्टधा प्रकृति आधारित क्षर 
मानव-देह का लौकिक पुरुषरूप, अन्तःस्थ जीवात्मा का अक्षर-पुरुष रूप 


एवं अपने विराट्‌ विश्वरूप में धारण किये गये उत्तम-पुरुष रूप को ही | 


|| 
| 


देववाणी संस्कृत भाषा में क्रमशः 'अन्य पुरुष' 'मध्यम पुरुष" एवं 'उत्तम | 
पुरुष' कहा जाकर प्रकट किया गया है। इस क्षर मानवदेह को अन्य-पुरुष | 
रूप में प्रकट किया गया है | इसी अवस्था को उपनिषद्वाणी में श्रुति ने एक | 
ही वृक्ष का आश्रय लेकर साथ-साथ रहने वाले दो पक्षियों के रूप में अर्थात्‌ | 


क्षर-देह रूप एवं अक्षर-जीवात्मा को उभयरूप में प्रकट किया गया है। 
(मुण्डकोपनिषद्‌ 3..] एवं श्वेताश्वतरोपनिषद्‌. 4.6) जिनमें यह देहरूप पुरुष तो 
भोग-कर्ता बनता है तथा अक्षर-जीवात्मा अपने असंग गुणधर्म आधार पर 
द्रष्टा बना रहता है। इस प्रकार अपने मूल आत्म-स्वरूप को विस्मृत करके 
ही यह देहधारी मानव सुख-दु:ख का भोक्ता बनता है। किन्तु जब कभी यह 
अपने असंग एवं अक्षर आत्मस्वरूप को देख लेता है अर्थात्‌ अन्तःस्थ पुरुष 
के सर्वव्यापी विराट्‌ विश्वरूप को अपने प्रज्ञाचक्षुः रूप इस "संस्कृत सूत्र 
शब्दावली” के गूढार्थ द्वारा देख या जान लेता है; प्रज्ञान-स्वरूप परमात्मा 


- ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं (श्रीमदभगवद्गीता 3.77) को इस ऋचा-ज्ञान के द्वारा 


जान लेता है, तब ही यह समस्त बन्धनों से मुक्त होकर, शोक रहित हो 
जाता है - ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणि | 
( श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 4. 43) यही इस जीवात्मा का मानव-देह से आबद्ध 
द्वैत-भाव को प्राप्त प्रकट्‌ जागतिक स्वरूप है; जिसके कारण यह स्वयं को 
ही भोक्ता मानकर कर्म के बन्धन में बंधता है तथा अपने विराट पुरुष-रूप 
की स्मृति को प्राप्त करके स्मृतिर्लब्धा (जानकर) समसत बंधनों से मुक्त हो 
जाता है। जिसे मोक्ष-रूप में जाना जाकर चतुर्थ पुरुषार्थ रूप में अपनाया 
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गया है तथा इस रहस्य को जानकर, 'प्रज्ञानं ब्रह्म” की आधारभूमि पर सबका 
एकसाथ जन्म-मृत्यु-चक्र से मुक्त हो जाना माना गया है। 

5.4(3) इस लोक में सब कर्मों का भोक्ता वह एक परमेश्वर ही है- 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ | ( श्रीमद्भगवद्गीता 529) देहस्थ 
होकर वह परमपुरुष ही जीवात्मा रूप में मन और इन्द्रियों की सहायता से 
इस जगत्‌ में भोगकर्ता बना हुआ है- आत्मेन्द्रिय मनो युक्त 

कतेत्याहुर्मनीषिणः | ( कठोपनिषद्‌ ।34 ) यही कारण है कि महाभारत युद्ध 
के मैदान में रथारूढ़ अर्जुन एवं सारथि श्रीकृष्ण को विकार रहित श्वेत अश्वों 
से जुते हुए रथ में सवार होना वर्णन किया गया है- ततः श्वेतैर्हयै युत्ते 
महति स्यन्दने स्थितौ | (श्रीमद्भगवद्गीता 2.4) अर्थात्‌ इन्द्रीय-रूप अश्वों 
को विकार--रहित होना प्रकट किया गया है। प्रकट-पुरुष-रूप की इस 
तथ्यात्मक स्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर लेना ही चित्त की परमशांत 
अवस्था को प्राप्त कर लेना है। विकार रहित नित्य/ शुद्ध / बुद्ध / मुक्त 
अवस्था को प्राप्त कर लेना है। अपने अभोक्ता आत्म स्वरूप की स्मृति को 
प्राप्त कर, निज देह में स्थित रहते हुए मोह-शोक मुक्त हो जाना है। यही 
इस मानवजीवन का मधु है। इस सनातन-सत्य-स्वरूप को ही वेदवाणी 
में पुरुष एवेदं सर्व कहा जाकर, सर्वकालिक रूपमें प्रकट किया गया है। 
इस जगत्‌ में सुख की प्राप्ति हेतु अपने इस विराट्‌ रूप (भूमा स्वरूप) की 
उपासना करने का निर्देश किया गया है। प्रकट रूप में नाना देखने का 
निषेध किया जाकर, अश्वत्थ-रूप वृक्षके पर्णो की भाँति, सर्वमानव-रूप में 
एक परमात्मा को ही देखने का अनुशासन किया गया है। र 

5.4 (4) ब्रह्मविद्या के इस उपदेश में परमपुरुष परमात्मा को सब शरीरों 
में स्थित रहकर इन्द्रिय रूप शत एवं दश घोड़ों को धारण करनेवाला 
अर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रिय-रूप अश्व को अपने कार्यक्षेत्र की पूर्णता के साथ ही 
अस्तित्व की बोधगम्यता को धारण करने वाला बतलाया गया है। यदि हम 
'शत' एवं 'दश' शब्द का गणनात्मक अर्थ सौ एवं दश अर्थात्‌ 'एक सौ दस' 
करते हैं, तो यह शाब्दिक अनुवाद सुसंगत नहीं होता है। इस जगत्‌ में कोई 
भी जीव एक सौ दस इन्द्रियों को धारण करनेवाला पाया नहीं जाता। 
सहस्रपाद्‌ नामक जीव भी अनेक पैरों को धारण करते हुए पादेन्द्रिय की 
एकता को धारण करता है। पुरुषरूप पूर्णता को धारण करनेवाला यह 
मानव-शरीर भी अधिकतम एकादश (पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रिय एवं 
मन सहित) इन्द्रियों को ही धारण करनेवाला है। इस मानव-शरीर में रहते 
हुए व्यावहारिकता के धरातल पर हम यह अवश्य पाते हैं कि ये सब इन्द्रियाँ 
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अपने अपने-कार्य क्षेत्र की पूर्णता के साथ ही पृथक पृथक्‌ अस्तित्व को 
धारण करती हैं; अर्थात्‌ घ्राणेन्द्रिय का कार्य स्वयं घ्राणेन्द्रिय द्वारा या 
कर्णन्द्रिय का कार्य स्वयं कर्णेन्द्रिय द्वारा किया जाता है। अन्य इन्द्रियाँ यह 
- कार्य करने में या परस्पर किसी दूसरी इन्द्रिय का कार्य करने में असमर्थ 
होती हैं| इस आधार पर ही सब इन्द्रियाँ अपनी पूर्णता के साथ, पृथक्‌-पृथक्‌ 


जानी जाती हैं। इनका यह पूर्णता एवं पुथक्‌ अस्तित्ववाला गुण ही यहाँ शत | 
एवं दश कहा जाकर प्रकट किया गया है | इसके साथ ही किसी एक शरीर | 


में इन्द्रियों की एकाधिक अवस्था को सहस्र एवं अनेक जीवधारियों के | 


आधार पर ही इन इन्द्रिय रूप अश्वों की संख्या को अनेक और अनन्त कहा 
जाकर प्रकट किया गया है | लोक-व्यवहार में किसी कृषक द्वारा अपने खेत 


से पक्षियों को भगाने / उड़ाने की किया को 'होरया' भगाना/ उड़ाना कहना; | 
'हरयः शब्द को अपभ्रंश रूप में अपनाना है| इस अनेक एवं अनन्त्‌ अवस्था | 
को ही श्रुति एवं स्मृति द्वारा सर्वत्र ही हाथ, पैर, आँख, सिर और मुख को | 
धारण करनेवाला - सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ कहा गया | 


है। (श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 3.6 एवं श्रीमद्भगवद्गीता 43.3) 


5.6) इस प्रकार सर्वरूप परमात्मा के प्रकटरूप या स्वयं के आत्मस्वरूप 
का बोध प्रदान करनेवाली इस अध्यात्मविद्या को जान लेने में इस 
“संस्कृत-सूत्र-शब्दावली” का यह गूढार्थ ही सहायक होता है। पराविद्या 
को प्रकट करनेवाला होता है | इन सूत्र-शब्दों का गणनात्मक शाब्दिक अर्थ 
(अभिधेयार्थ) तो मूढ़ता को प्रदान कर मोह के बन्धन में बाँधनेवाला या 
अज्ञान के अंधकार में ले जानेवाला है। यह गणनात्मक अर्थ ही कष्टमय 
जीवन-अवस्था का कारण बनकर सृष्टिचक्र में आनेवाले रात्रि रूपी कालखण्ड 
में ले जानेवाला होता है। जिसे स्पष्ट करते हुए श्रुति ने “अपने आपको 
बुद्धिमान मानने वाले मूढ़ व्यक्ति द्वारा अविद्या में स्थित रहकर सांसारिक 
दुःखों का आघात सहन करते हुए अन्धे व्यक्ति द्वारा अन्य अन्धे व्यक्तियों को 
ले जाये जाने की भाँति इस संसार में भटकते रहना” कहा है 

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः । 
जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढ़ा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः | 
|| मुण्डकोपनिषद्‌ 4.2.8 || 
तथा, चारों वेद एवं छःशास्त्रो में समाहित ज्ञान को अपरा विद्या अर्थात्‌ 
अष्टधा प्रकृति रूप नश्वर लौकिक जगत्‌ की विषय-वस्तु होना बतलाया 
गया है। जिनके द्वारा अमृतत्त्व को प्राप्त कर लेना संभव नहीं है। 
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ब्रह्म का विस्तार एवं 
अभिव्यक्ति के सूत्र 


5.2(4) ब्रह्म का स्वरूप अतिसूक्ष्म है और अति विराट्‌ भी। यह 
अत्यन्त निकट है एवं अति दूर भी। स्थिर है और चलायमान भी। एक से 
अनेक हो जाने के क्रम में ब्रह्म का विस्तार गतिमान स्वरूप को धारण करता 
हुआ, सूक्ष्म से विराट्‌ की ओर, चतुर्दिक हुआ है। अपने एकमेव ज्योतिर्मय 
प्रकाशरूप को धारण करते हुए, सब प्राणियों में प्रविष्ट होकर, अनेक रूप 
हुआ है। अतः चतुर्दिक विस्तार की इस मूलभूत अवस्था को धर्म के 
संस्थापक ब्रह्मज्ञ ऋषियों द्वारा 'स्वस्तिक' (धूह) के प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रकट 
किया जाकर लोक व्यवहार में अपनाया गया है। किसी कार्य के शुभारंभ या 
किसी धार्मिक कार्य के अवसर पर “स्वस्तिक चिन्ह' का अंकन किया जाना, 
उस कार्य की विस्तारमय पूर्णता को प्राप्त करने की कामना करने का 
द्योतक है। निरापद, गतिमान विस्तार को प्राप्त कर, कार्य के पूर्ण हो जाने 
की कामना है। 


5.2(2) अविनाशी ब्रह्म का जगत्रूप विस्तार चतुष्पाद रूप में (चार 
लक्षणों को धारण करते हुए) चतुर्दिक हुआ है। अतः इस सम्पूर्ण विस्तार-प्रक्रिया 
को स्वस्तिक के प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रकट करने के उपरांत सूत्र-रूप में 
संख्या चार का गुणनक्रम अपनाया जाकर प्रकट किया गया है | सृष्टि-जगत्‌ 
को धारण करनेवाला आत्मा या ब्रह्म तत्त्वतः एक है। वह एक रहकर अनेक 
हो गया है तथा अनेक होकर भी सुदैव एक ही बना रहता है। अतः इस 
मूलभूत अवस्था को उपदेश रूप में एक ही कहा जाकर एकः पुरुषः रूप 
में अर्थात्‌ एक वचन अवस्था में अभिव्यक्त किया गया है। जिस प्रकार गेहूँ 
का एक दाना गेंहूँ कहा जाता है तथा गेंहू. की असीमित या विपुल मात्रा भी 
गेंहूँ ही कही जाती है। इसी प्रकार यह आत्मा या यह ब्रह्म भी इकाई रूप 
सम्बोधन को धारण करनेवाला है। 

ब्रह्म के विस्तार का द्वितीय लक्षण आयतनवान, साकार, बोधगम्य 
या गुणवान स्वरूप को धारण करना'हैं। अतः इस बोधगम्य आयतनवान 
अवस्था को इकाई रूप के चतुर्दिक विस्तार क्रम में एक गुणित चार (॥ 34 
=4) आधार पर चतुष्पाद रूप में प्रकट किया गया 'है। प्रतीक रूप में चार 
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के अंक द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। उदाहरण रूप में चेतन स्वरूप यह 
आत्मतत्त्व एकल स्वरूप को धारण करता है। किन्तु बोधगम्यता के लिये 
श्रुति उपनिषद्वाणी में अविनाशी आत्मा के चतुष्पाद स्वरूप का वर्णन करती 
है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं प्रज्ञान रूप अर्थात्‌ इन चार गुणों से युक्त होना 
वर्णन करती है | (माण्डूक्योपनिषद्‌ 2 से 7) इस जगत्‌ में शब्दोत्पत्ति का आधार 
प्रणव नाद एक ही है। यह इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में सतत रूप से गुंजायमान 
है। अपने सूक्ष्म स्वरूप में यह समस्त प्राणियों द्वारा धारण किया जाता है। 
तथापि बोधगम्यता के लिये यह चार मात्राओं- अ, उ; म्‌ एवं प्लुत स्वर को, 
संयुक्त रूपमें धारण करनेवाला जाना गया है | (भाण्डूक्योपनिषद्‌ 8) शब्द उत्पत्ति 
का आधार माना गया है। इसी प्रकार दिशा एक ही होती है, किन्तु स्थिति 
या अवस्था का बोध प्राप्त करने के लिये इसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम 
अर्थात्‌ चार दिशा रूप में जाना गया है। मानव-जीवन एक ही होता है, 
किन्तु मनीषी पुरुषों द्वारा इसे भी चार पुरुषार्थो को प्राप्त करने का हेतु कहा 
जाकर, चार आश्रम रूप विभाजन- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास 
अवस्था को धारण करनेवाला माना गया है। शिक्षा रूप में इस ब्रह्म के 
विस्तार-रहस्य को जानकर तदनुसार जीवन-यात्रा को पूर्ण करने हेतु 
लोकजीवन में अपनाया गया है। इस प्रकार यह चार का अंक गूढ़ार्थ रूप 
में ब्रह्म के जगत्‌ रूप विस्तार के साकार स्वरूप को प्रकट करनेवाला हो 
गया है। यही इसकी गूढ़ता है। 


ब्रह्म के जगत्‌ रूप विस्तार का तृतीय लक्षण सर्वरूप में पूर्णता के गुण 
को धारण करना है। चतुर्दिक प्रकट हुए सर्वरूप में, समस्त चर-अचर 
भूत-समुदाय में, सर्वत्र ही पूर्णता का गुण धारण करना है। अतः इकाई रूप 
में साकार स्वरूप द्वारा, चतुर्दिक रूप में धारण की गायी पूर्णता का यह गुण 
ही चार गुणित चार (4 ५4=6) आधार पर 'षोडश' या 'सोलह कला' रूप 
में प्रकट किया गया है| 'सोलह कला' अवस्था कहा गया है। 'षोडश' शब्द 


को लोक व्यवहार में पूर्णता का प्रतीक माना गया है। पूर्णता को सोलह आना 
अवस्था कहा गया है। 


वह अन्तःस्थ पुरुष सोलह कला युक्त है। सब मनुष्यों के हृदय स्थान 
में, अपनी पूर्णता को धारण करता हुआ, निवास करनेवाला है- 


जनानां हृदये सन्निविष्टः | (कठोपनिषद्‌ 2.7) प्रश्‍्नोपनिषद्‌ में ब्रह्म-जिज्ञासु 
ऋषि सुकेशा भारद्वाज द्वारा पूछे गये प्रश्‍न कि “वह (षोडश कला) पुरुष 
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कहाँ है ?” के उत्तर में आचार्य पिप्पलाद ने प्रकट किया है कि इस 
मानव-शरीर के भीतर ही वह पुरुष है, जिसमें ये सोलह कलाएँ प्रकट होती 
हैं। इसके साथ ही पुरुष की सोलह कलाएँ क्रमशः - 4. प्राण, 2. श्रद्धा, 3. 
आकाश, 4. वायु, 5. तेज, 6. जल, 7. पृथिवी, 8. इन्द्रिय, 9. मन या 
अन्तःकरण, 40. अन्न, ॥4. वीर्य, 42. तप, 43. मंत्र, 44. कर्म, 45. लोक एवं 
6. नाम होना बतलायी गयी हैं| (प्रश्नोपनिषद्‌ छठा प्रश्‍न) इस जगत्‌ में सब 
प्राणी इन सोलह कलाओं में से एकाधिक कलाओं को धारण करते हैं। किन्तु 
नाम रूप सोलहवीं कला इस जीवात्मा को पुरुष-रूप में जन्म लेने के 
उपरान्त ही धारण करने को मिलती है। अन्य सब प्राणी समूह रूप आधार 
पर जाने एवं पहचाने जाते हैं| हाथी, घोड़ा, बैल, तोता, शेर आदि संज्ञा रूप 
में सम्बोधन किये जाते हैं। किन्तु इस कर्मलोक में सब मनुष्य (स्त्री और 
पुरुष) अपने नाम के द्वारा ही पृथक्‌-पृथक्‌ जानें एवं पहचानें जाते हैं। इस 
जगत्‌ में कोई भी पुरुष, पुरुष नाम या सम्बोधन द्वारा जाना नहीं जाता। 
प्रत्येक स्त्री या पुरुष को, उसके द्वारा धारित नाम द्वारा सम्बोधित किया 
जाना आवश्यक होता है। यह नाम रूप कला, मृत्यु के उपरांत भी मृत 
व्यक्ति की स्मृति एवं उसके यशोगान का आधार बनती है। यह इस जगत्‌ 
में अस्तित्ववान बनी रहकर मृतक व्यक्ति के देह-रूप को अमरता प्रदान 
करती है। अतः पूर्णता का यह गुण ही उपदेश रूप में षोडश कला या 
सोलहवीं कला कहा जाकर प्रकट किया गया है। 


इस जगत्‌ में यह शरीरस्थ आत्मा मन के द्वारा अभिव्यक्त होता है। 
श्रुति मन को ही आत्मा कहती है- मनो ह्यात्मा (छांदोग्योपनिषद्‌ 7.3।) तथा 
मन को ब्रह्मरूप होना प्रकट करती है- मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌। 
(तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 3. 4)। यह मन रूप आत्मा ही पुरुष की क्रिया-शक्ति का आध 
गार है। मन के द्वारा इस जगत्‌ में अपनाई गयी सद्‌ या असद्‌ वृत्ति ही इस 
जीवात्मा के लिये, पुनर्जन्म को प्राप्त करने या जन्मचक्र से मुक्त हो जाने का 
कारण होती है। अतः मनीषी पुरुषों द्वारा मन को ही जागतिक बन्धन 
(पुनर्जन्म) एवं मोक्ष का कारण होना माना गया है- मन एव मनुष्याणां 
कारणं बन्धमोक्षयोः | बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतमिति।। 
मैत्रायण्युपनिषद्‌ 4.:) इस जगत्‌ में अपनाई गयी सद्‌ या असद्‌ वृत्ति के 
आधार पर ही यह आत्मा, आप ही स्वयं का मित्र या स्वयं का शत्रु बना हुआ 
है- आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव, रिपुरात्मनः | (शलीमदभगवद्गीता ७5) अत 
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यह मन-रूप आत्मा ही इस मानव-देह में योग-साधना की विषय-वस्तु होता | 
है। ऐतरेयोपनिषद्‌ में आत्म-जिज्ञासु शिष्य साधक द्वारा पूछे गये प्रश्न कि | 


“हम लोग जिसकी उपासना करते हैं; जिससे यह मनुष्य देखता, सुनता, 


सूँघता, बोलता तथा स्वादहीन एवं स्वादयुक्त वस्तुओं को अलग अलग जानता | 


है। यह आत्मा कौन है ? “ इस प्रश्‍न के उत्तर में श्रुति ने आत्मतत्व के 
सोलह लक्षण प्रकट करते हुए कथन किया है कि - 


“यदेतद्भदयं मनश्चैतत्‌ । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा | 
दृष््टिर्धृतिर्मतिर्मनीषा जूतिः स्मृतिः संकल्पः क्रतुरसुः कामो वश इति | 
सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति| ( ऐतरेयोपनिषद्‌ 3.। व 2 ) | 

अर्थात्‌ “जो यह हृदय है, यही मन भी है। (५) सम्यक्‌ ज्ञानशक्ति, (2) | 


आज्ञा देने की शक्ति, (३) विभिन्न रूप से जानने की शक्ति, (4) तत्काल | 
जानने की शक्ति, (5) धारण करने की शक्ति, (6) देखने की शक्ति, (7) धैर्य, | 
(8) बुद्धि, (9) मनन शक्ति, (0) वेग या गति, ((॥) स्मरण शक्ति, (2) | 
संकल्प शक्ति, ((3) मनोरथ शक्ति, (4) प्राण शक्ति, ((5) कामना शक्ति एवं | 


(१6) स्त्री संसर्ग आदि की अभिलाषा। इस प्रकार ये सब-के-सब प्रज्ञान 
स्वरूप आत्मा के ही नाम अर्थात्‌ उसकी सत्ता के बोधक लक्षण हैं ।” 

इन सोलह कर्म-शक्तियों में से एकाधिक कार्य-शक्ति को धारण करते 
हुए समस्त जीव-जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है। सर्व मानवरूप में 
सोलह-कला-अवस्था को धारण करते हुए; इन सोलह कार्य-शक्तियों को 
अपनाकर बहिर्भुखी हो जाना ही ब्रह्म का प्रकट जागतिक पुरुष-रूप है, 
जिसे श्रुति ने पराञ्चिखानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूः (कठोपनिषद्‌ 2..) कहा है। 
यही अन्तःस्थ पुरुष का जगदाभिमुख कर्तापुरुष रूप है। गीतावाणी में कर्म 
का उद्भव ब्रह्म से तथा ब्रह्म का उद्भव अक्षर से होना अभिव्यक्त किया 
गया है- कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्‌ | (क्षीमद्‌भगवद्गीता 3.5) 
अतः मानव-रूप में जीवात्मा द्वारा अपने पुरुष-रूप की पूर्णता को प्रकट 
करनेवाली उपरोक्त सोलह कलाओं के साथ-साथ इन सोलह कार्य-शक्तियों 
को अपने उभयरूप में धारण करना ही पुरुष रूप की पूर्णता है। ब्रह्म के 
प्रकट पुरुष रूप की पूर्णता है, जिसे उपदेश रूप में षोडश या सोलह कला 
पुरुष कहा जाकर प्रकट किया गया है। इस प्रकार यह षोडश शब्द 


सूत्र-रूप में पूर्णता का बोध प्रदान करनेवाला हो गया है। यही षोडश शब्द | 
(अंक) द्वारा धारण की गयी गूढ़ता है, जिसमें पूर्णता का गुण आच्छादित है। | 
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इकाई रूप में प्रकट होकर, आयतनवान या बोधगम्य साकार स्वरूप 
को प्राप्तकर, पूर्णता के गुण को धारण करते हुए अनेक, बहुत, अनन्त या 
सर्वरूप हो जाना ब्रह्म या आत्मा के चतुर्दिक जगत्‌-रूप -विस्तार का 
चतुर्थ चरण : लक्षण : है। इस चतुर्दिक, अनन्त, सर्व-रूप विस्तार को ही 
पूर्णता के चतुर्दिक विस्तार रूप में सोलह 'गुणितै चार (6 ५ 4 = 64) 
आधार पर 'चौंसठ कला' कहा जाकर, उपदेश रूप में प्रकट किया गया है| 
अतः चौंसठ कलाएँ सर्वरूप, अनेक, बहुत या अनन्त विस्तार को प्रकट 
करनेवाली हो गयीं हैं। ये अपरिमित अवस्था का बोध प्रदान करनेवाली 
होकर इकाई से लगाकर परार्ध तक पुरुष एवं प्रकृति के उभय रूप द्वारा 
प्राप्त द्विगुणित : विस्तार रहस्य को प्रकट करती हैं। उस परमात्मा द्वारा 
धारण किये गये सर्वरूप का बोध प्राप्त करने में सहायक होती हैं| (कृति- 
परम तत्व का कीड़ा विलास' पठनीय |) 

यह इकाई रूप, सच्चिदानन्दस्वरूप, अविनाशी एवं अक्षरतत्त्व आत्मा 
या सर्व-रूप ब्रह्म का, एक से अनेक हो जाने का चतुर्दिक विस्तार-रहस्य 
है, जिसे उपदेश रूप में (उपनिषद्‌ ज्ञान को) प्रकट करने हेतु सूत्र रूप में 
4 ५ 4 ५4 ५4 आधार पर संख्या रूप में क्रमशः 4, 4, 6 एवं 64 कहा 
जाकर प्रकट किया गया है। यही वह मूल सूत्रबद्ध, शब्दरूप, सुदृढ़ 
आधारभूमि है; जिसके आधार पर समस्त ब्रह्मज्ञ ऋषियों द्वारा परम अक्षरतत्त् 
आत्मा या परात्पर पुरुष परमात्मा के सृष्टि-जगत्‌-रूप विस्तार रहस्य को 
अभिव्यक्त करने हेतु अपनाया गया है। वेदवाणी में तथा अन्य समस्त संस्कृत 
आर्षग्रन्थों में परम सत्य को उद्घाटित करने का आधार बनाया गया है। इस 
विस्तार-रहस्य को ही पुराण कथाओं में विष्णु के वामनरूप द्वारा त्रिपाद्‌ 
विस्तार को अपनाकर, सम्पूर्ण विश्व को आच्छादित कर लेना वर्णन किया 
गया है। 


5.2(3) वह परमात्मा प्रकाशरूप है | प्राण-रूप चेतना को धारण करना 
उसका प्रमुख जागतिक लक्षण है। समस्त चर-अचर भूत-समुदाय में व्याप्त 
प्राण-चेतना की क्रियाशील गुण-धर्म-अवस्था के आधार पर ही उस परमात्मा 
की उपस्थिति को जाना जाता है। जब किसी वृक्ष की कोई शाखा सूखकर 
नीचे गिरती है, लब वह प्राणरहित अवस्था का बोध प्रदान करती है। इस 
प्रकार सर्वरूप में प्राणवान होकर ही वह परमात्मा तीनों लिंगों को धारण 
करनेवाला हो गया है। श्रुति कहती है कि “उस परमात्मा का कोई लिंग 
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नहीं है। वह न स्त्री है, न पुरुष है, नपुंसक ही। वह तो जिस रूप को 
धारण करता है; वही हो जाता हैं।” (श्वेता. उप. 5.0 ) इस प्रकार प्रकट 
जागतिक स्वरूप को धारण करके ही वह परमात्मा उस रूप के अनुरूप हो 
गया है तथा उन सब के बाहर भी स्थित बना रहता है- एकस्तथा 
सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च । (कठोपनिषद्‌ 2.2.70) अतः 
उपदेश (उपनिषद्‌) रूप में, इस सर्व-रूप विस्तार-रहस्य को प्रकट करने 
के लिये अपनायी गयी संख्या एक अर्थात्‌ इकाई रूप अवस्था को तीनों ही 
लिंगों में कमशः एकः, एका, एकम्‌ रूप में प्रकट करने के उपरांत चार, 
सोलह एवं चौंसठ की संख्या को, गानरूप में, तीनों लिंगों में प्रकट करने की 
दुरूहता को दूर करने के लिये ही सब ब्रह्मज्ञ ऋषियों द्वारा इसे समान रूप 
में, संख्या 'दश' का गुणनक्रम अपनाकर प्रकट किया गया है | ब्रह्म या आत्मा 
के सर्वरूप विस्तार-रहस्य की, प्रथम चरण की इकाई रूप अवस्था को तीनों 
ही लिंगों में क्रमशः एकः, एका, एकम्‌ रूप में अभिव्यक्त करने के उपरांत, 
दृश्य या अदृश्य इकाई रूप में, सर्वत्र ही धारण की गयी अस्तित्वमय 
बोधगम्यता को, सर्वरूप में पृथक्‌-पृथक्‌ धारण की गयी पूर्णता को एवं 
अनन्त-रूप चतुर्दिक विस्तार की क्रमशः द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण 
(लक्षण) अवस्था को इकाई रूप के साकार स्वरूप को गान रूपमें प्रकट 
करने हेतु अपनायी गयी संख्या 'दश' के गुणनक्रम (६ ५ 40 % 70 % । 0) 
आधार पर क्रमशः 'दश, 'शत' एवं 'सहस्र' (4, 0, 00 एवं 4000) कहा 
जाकर "सूत्र-शब्द" रूप में प्रकट किया गया है। इस प्रकार चार, सोलह 
एवं चौंसठ संख्याओं को, गान रूप में अभिव्यक्त करने की दुरूहता को दूर 
किया गया हैं। इस प्रकार देववाणी संस्कृत भाषा में एकः, एका, एकम्‌ 
शब्द, तीनों ही लिंगों में, इकाई रूप को धारण कर एक से अनेक हो जाने 
के चतुर्दिक विस्तार की प्रथम चरण अवस्था को प्रकट करते हैं संसूचित 
करते हैं। दश शब्द संख्या चार के समरूप इकाई रूप में धारण की गयी 
आयतनवान, बोधगम्य, साकार, गुणवान (चतुर्दिक विस्तार की द्वितीय चरण) 
अवस्था को, शत शब्द षोडश रूप में अभिव्यक्त की गई सृष्टि-जगत्‌-रूप 
विस्तार के तृतीय लक्षण पूर्णता को एवं सहस्र शब्द चौसठ कलाओं के 
अनुरूप अनेक, बहुत, अनन्त या सर्वरूप विस्तार को प्रकट करनेवाले हो गये 
हैं। इस प्रकार देववाणी संस्कृत भाषा में ये षट्‌ शब्द', ऋचा-ज्ञान को 
अभिव्यक्त करनेवाले हैं। गूढार्थ रूप में एक ही आत्मा के अनन्त -रूप--विस्तार 
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को प्रकट करने वाले हैं| यह अतिसूक्ष्म आत्मा जो विराट्‌-रूप को धारण करता 
हुआ भी किसी के बताये बगैर समझ में नहीं आता है- अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र 
नास्ति (कठोपनिषद्‌ 2.8) उस धर्मरूप आत्मा को ही गुरु-शिष्य परम्परा में 
उपदेश-रूप में जान लेने का आधार उपस्थित करनेवाले हो गये हैं। 

5.2(6) इस प्रकार ब्रह्मज्ञ ऋषियों द्वारा गानरूप में अपनायी गयी तथा 
कुल 'छः सूत्र-शब्दों' को धारण करनेवाली यह “संस्कृत सूत्र-शब्दावली” 
ब्रह्म के विस्तार-रहस्य को, उपदेश रूपमें प्रकट करने हेतु अपनायी गयी 
प्रतीक संख्या एक, चार, सोलह एवं चौंसठ (4, 4. 46 व 64 ) की समानार्थक 
है| सर्वरूप आत्मा के अविनाशी संसार-वृक्ष-रूप को प्रकट करनेवाली है। 
इस प्रकार शब्द रूप में जो “एकः पुरुषः” या “एक: असौ पुरुषः'' कहा 
गया है; उसको ही श्रुति साहित्य में तथा अन्य प्राचीन संस्कृत आर्षग्रन्थों में, 
तीनों लिंगों में, क्रमशः 'एकः', 'एका', 'एकम्‌' कहा जाकर अभिव्यक्त किया 
गया है। प्रकाशरूप परमात्मा का अनेकविध प्रकट बोधगम्य स्वरूप, को 
जिसे बोधगम्यता हेतु उपदेश रूप में चार की संख्या आधार पर, चतुष्पाद 
रूप में अभिव्यक्त किया गया है; वही गानरूप में, दश शब्द द्वारा प्रकट किया 
गया है। दशों दिशाओं में व्याप्त स्वरूप में अभिव्यक्त किया गया है। इस 
प्रकार चार का अंक या 'चतुः' शब्द एवं 'दश' शब्द दोनों ही समानार्थक हो 
गये हैं। साकार सीमाबद्ध स्वरूप को प्रकट करनेवाले हो गये हैं। अपने युग्म 
रूपमें साकार स्वरूप की संशय रहित अवस्था को प्रकट करनेवाले हो गये 
हैं। व्यवहार जगत्‌ में इन दोनों ही शब्दों का संयुक्त प्रयोग, गूढ़ार्थ रूप में 
पुनरावृत्ति आधार पर किसी कार्य की साकार स्वरूप की आयतनवान पूर्णता 
(निश्चयात्मक अवस्था) को प्रकट करनेवाला है। जिस प्रकार शुक्लपक्ष में 
चतुर्थी को चन्द्रमा भासमान स्वरूप को प्राप्त करता है तथा चतुर्दशी को 
स्व-विस्तार प्रक्रिया में अन्तिम सोपान के पूर्व की अवस्था को धारण करता 
है तथा अगले चरण में पूर्णता को प्राप्त कर मुदितामय अवस्था को प्राप्त कर 
लेता है, उसी आधार पर यह चतुर्दश शब्द लौकिक धरातल पर सर्वरूप 
विस्तार की पूर्णता को प्रकट करनेवाला हो गया है। दश अंशों या दश 
तिथियों या दश शब्द में धारण या प्राप्त की गयी पूर्णता को प्रकट करनेवाला 
हो गया है। यही कारण है कि समस्त श्रुति साहित्य में अन्तिम वाक्य की 
पुनरावृत्ति कथन की पूर्णता को सूचित करनेवाली पायी जाती है। व्यवहार-जगत्‌ 
में भी हम पुनरावृत्ति को किसी कार्य की पूर्णता को सूचित करने का प्रतीक 


CC-0. JK Sanskrit Academy, amt Digitized by 53 Foundation USA. 


होना पाते हैं। इस आधार पर प्राचीन संस्कृत आर्षग्रन्थों में यह चतुर्दश शब्द 
भी गूढ़ता को धारण करनेवाला होकर पराविद्या को प्रकट करनेवाला हो 
गया है। यह समस्त साकार स्वरूपमें, समस्त चर-अचर भूत-समुदाय में 
समस्त जड़ और चेतन रूप में एक परमेश्वर की पूर्णता को प्रकट करनेवाला 
हो गया है। लोक-जीवन में अपनाया गया अनन्त चतुर्दशी का व्रत 
समस्त साकार स्वरूप में उस पूर्णपुरुष परमात्मा की उपस्थिति को जानने 
एवं इसकी स्मृति को धारण करने का ज्ञानमय संकल्प है। कठोपनिषद्‌ में 
श्रुति ने प्रकट किया है कि वह परमात्मा अपने एक ही रूप को अनेक 
विध प्रकट करनेवाला है- एकं रूपं बहुधा यः करोति | ( कठोपनिषद्‌ 2.2.2) 
अतः एकादशी का व्रत करना जहाँ समस्त साकार स्वरूप में एकत्व को 
देखने का संकल्प धारण करना है। सकल विस्तार में एकत्व की स्मृति को 
अपनाना है। वहीं अनन्त चतुर्दशी का व्रत करना समस्त साकार स्वरूप 
में उस परमेश्वर के प्रकट स्वरूप की पूर्णता को देखने का संकल्प धारण 
करना है। देहरूप से परे जाकर, सर्वरूप में पूर्ण पुरुष पुरुषोत्तम का 
साक्षात्कार करना है। गीतोक्त उपदेश पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ 
सहस्रशः को व्यवहार जगत्‌ में अपना लेना है। इस प्रकार यह 'अनन्त 
चतुर्दशी का व्रत” करना, समस्त भूत-समुदाय में उस परमात्मा के प्रकट 
रूप की पूर्णता को देखने एवं इस स्मृति को धारण करने हेतु अपनाया गया 
ज्ञानमय चरू-अचर संकल्प है। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में श्रुति ने कहा है- 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना-- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ | 
तत्‌ कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः || 


|| श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 6.4।| 

-'जो एक नित्य चेतन आत्मा : परमात्मा : बहुत से नित्य चेतन 
आत्माओं के कर्मफल भोगों का विधान करता है| उस सांख्ययोगाधिगम्यम्‌ 
अर्थात्‌ संख्याओं में समाहित योगज्ञान द्वारा जाना जाने योग्य कारण रूप 
परमेश्वर को जानकर (मनुष्य) समस्त बच्धनों से मुक्त हो जाता है।” 
ज्ञानान्मुक्ति: प्राप्त करता है। अतः यह शब्दज्ञान ही इस लोक में जीवन-यापन 
करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेने का सर्व-सुलभ मार्ग है । सर्वरूप में उस 
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परमात्मा की उपस्थिति को देखते हुए स्वयं के परब्रह्म स्वरूप को धारण 
कर, अमृतत्व को प्राप्त कर लेने का आधार है। केनोपनिषद्‌ में श्रुति का 
कथन है - 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः | 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति|| 


|। केनोपनिषद्‌ 2.5 ।। 

- "यदि इस मानव-शरीर में रहते हुए परब्रह्म या आत्मतत्व को जान 
लिया तब तो बहुत कुशल है, और यदि इस शरीर के रहते-रहते नहीं जान 
पाया तो महान्‌ विनष्टि अर्थात्‌ क्षति है। बुद्धिमान मनुष्य प्राणि-प्राणि में 
परब्रह्म परमात्मा का होना चित्त में धारण करते हुए; इस लोक से प्रयाण 
करके अमर हो जाते हैं|” 

5.2(7) इस प्रकार 'अनन्त चतुर्दशी” का व्रत करना समस्त चर-अचर 
भूत-समुदाय में उस परमात्मा को प्रकट हुआ जानना और अपनाना है। 
देह-रूप से परे जाकर सर्वरूप में अन्तःस्थ पुरुष की पूर्णता को देखना है। 
जिसे स्पष्ट करते हुए श्रुति ने कठोपनिषद्‌ में कहा है- 

अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्य देहिनः। 


देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते ।। एतद्वै तत्‌ ।। 
।। कठोपनिषद 2.2.4 || 


-“इस शरीर में स्थित, एक शरीर से दूसरे शरीर में जानेवाले, आत्मा 
के देह से निकल जाने पर यहाँ क्या शेष रहता है ? यही है वह जिसके बारे 
में तुमने पूछा था |” 

हम सर्व मानवरूप में उस एक परमात्मा को उपस्थित हुआ 
देखें; पंचमहाभूतों से निर्मित देह-रूप से परे जाकर समस्त भूत समुदाय में 
उस एक अन्तःस्थ पुरुष का ही साक्षात्कार करें, यह अनन्त चतुर्दशी के व्रत 
का धर्मसंदेश है। इसके साथ-ही अनन्त चढुर्दशी का प्रक-छूत्र अपनी 
दाहिनी भुजा पर धारण करना; परमपुरुष के चतुष्पाद विस्तार-रहस्य को 
जानकर, अन्तःस्थ पुरुष की पूर्णता या स्वयं की ब्रह्ममय- 'अहं ब्रह्माऽस्मि' 
अवस्था की स्मृति को धारण करना है। यह सर्व मानवरूप में परमपुरुष का 
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साक्षात्कार कर ब्रह्ममल को धारण करने का प्रतीक है। यह ब्रह्म में ही 


विचरण करने तथा ब्रह्मभाव को धारण करने से प्राप्त होने वाले शौर्य की | 
सतत्‌ स्मृति हेतु अपनाया गया प्रतीक-सूत्र है। परिणामतः यह इस भू-लोक | 


का रूपान्तरण करने या देव संस्कृति को धारण कर, इस भूलोक को एकत्व 


की भावना-आधार पर देवलोक में परिवर्तित करनेवाला है। इस प्रकार यह | 


'चतु+दश' शब्द धर्म के सनातन आधार स्तंभ को प्रकट करता है। 
भक्ति-परम्परा के प्रतीक प्रहलाद की रक्षा करने हेतु धर्मस्तम्भ से प्रकट हुए 
नृसिंह रूप की कथा-व्यंजना में समाहित धर्म-रहस्य को उजागर करता है। 
आचार्य शंकर की रक्षा करने हेतु उनके शिष्य द्वारा धारण किये गये 
पराक्रममय ब्रह्मभाव को अर्थात्‌ नर रूपमें धारण किये गये सिंहभाव की 
स्मृति को प्रदान करता है। उस एक परमेश्वर के प्रति की जाने वाली 
भक्ति-परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु अभिप्रेरित करता है। आत्मपुरुष 
श्रीकृष्ण के गीतोक्त कथन 'समोऽहम्‌ सर्व भूतेषु" आधार पर यह मानवमात्र 
की समरूप ज्ञानमय बलवान अवस्था को प्रकट करता है। इस गूढ़ता के 
आधार पर ही यह चतुर्दश शब्द गणितशास्त्र से परे जाकर, दर्शन के क्षेत्र 
में अविभक्त की स्मृति को प्रदान करनेवाला हो गया है। यह समस्त साकार 
स्वरूप में प्राणवान अस्तित्व को प्रकट करता है | एक से अनेक हो जाने के 
क्रममें आत्मा या ब्रह्म के सृष्टिजगत्‌-रूप विस्तार का तृतीय लक्षण पूर्णता 
को धारण करना तथा चतुर्थ लक्षण सर्व-रूप में प्रकट हो जाना है, जिसे 
उपदेश रूपमें क्रमशः 'षोड्श' या 'सोलह कला" एवं 'चौंसठ कला' रूप में 
अभिव्यक्त किया गया है। इसे ही 


गानरूप में क्रमशः 'शत' शब्द एवं 'सहस्र' 
शब्द द्वारा प्रकट किया गया है। 


“इस प्रकार देववाणी सस्कृत भाषा में एकः; 'एकाः 
शत एवं 'सहस्र' शब्द पराविद्या को प्रकट करनेवाले 
अर्थबोध या राजविद्याको धारण करनेवाले हो गये हैं/ एकोऽम्‌ बहु स्याम 
के चार चरण विस्तार रहस्य को प्रकट करनेवाले हो गये हैं परमपुरुष 
श्रीकृष्णको गीतोक्त कथन- मत्तः परतर॑ नान्यत्किचषिदास्ति धनजय्‌। 
(शीमदृभगकद्गीवा 77) अर्थात्‌ “हे धनंजय / इस जगतू में मुझ से भिन्न अन्य कोर्ई 
दूसरी वस्तु किचित्मात्र भी नहीं है।” को जान लेने मे सहायक हो गये हैं। 


एकम्‌, दश 
व्राले होकर गुह्यातिगुह्य 
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'सूत्र-शब्दावली” आधारित 
आत्म साधना का रहस्य 


5.3 (4) इस “संस्कृत सूत्र शब्दावली” के आधार पर मानव-शरीर की 
संरचना एवं गंतव्य के मार्ग को भी जाना जा सकता है। प्रश्नोपनिषद्‌ में 
आये तृतीय प्रश्न के अन्तर्गत आत्मज्ञान के पिपासु कोशलदेशीय आश्वलायन 
द्वारा आचार्य पिप्लाद से पूछा गया है कि- यह प्राण किस से उत्पन्न होता 
है ? इस शरीर में कैसे आता है ? अपने को विभाजित कर, किस प्रकार 
स्थित होता है? किस ढंग से उत्क्रमण करता अर्थात्‌ इस मानव-शरीर से 
बाहर निकलता है ? तथा किस प्रकार बाह्य जगत्‌ को भली-भाँति धारण 
करता है ? इस अध्यात्म को कहिये। इन प्रश्नों को आचार्य ने 'अतिप्रश्‍न' 
माना है, तथापि वेदज्ञान की पृष्ठभूमि में सविस्तार प्रकट किया है कि- “यह 
प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार पुरुष के होने पर ही उसकी 
छाया होती है, उसी प्रकार यह प्राण इस आत्मा के ही आश्रित है। अर्थात्‌ 
जिस प्रकार धूप के रहने पर पुरुष की छाया दिखाई देती है। उसी प्रकार 
प्राण के रहने तक ही यह मनुष्य पुरुष-रूप में जाना जाता है। प्राण के 
निकल जाने पर यह मृत मान लिया जाता है। (यह इस पुरुष का श्रुति 
प्रतिपादित छायातपौ (कठोपनिषद्‌ ।.3.) अर्थात्‌ 'धूप पर आधारित छाया” 
स्वरूप है।) यह इस शरीर में मन के द्वारा किये हुए से अर्थात्‌ संकल्प 
आधारित कर्मों से आता है। जिस प्रकार कोई सम्राट्‌ अपने साम्राज्य के 
सुव्यवस्थित संचालन के लिये, इन गाँवों में तुम रहो, इन गाँवों में तुम, 
आधार पर अपने अधिकारियों की नियुक्ति करता है; उसी प्रकार यह मुख्य 
प्राण दूसरे प्राणों को पृथक्‌-पृथक्‌ स्थापित करता है। वह प्राण स्वयं मुख 
एवं नासिका में विचरण करता हुआ नेत्र एवं श्रोत्र में स्थित रहता है। गुदा 
और उपस्थ में अपान को रखता है। शरीर के मध्य भाग में समान होता है। 
यह समान ही इस प्राणग्नि में हवन किये हुए अन्न अर्थात्‌ इस पुरुषरूप 
शरीर में स्थित वैश्वानराग्नि में आहुति रूप में प्रदान (ग्रहण) किये गये 
अन्नरस को समभाव से समस्त शरीर में, सब अंगों को पहुँचाता है। उस 
वैश्वानररूप प्राणाग्नि में किये गये हवन से यह सात प्रकार की ज्वालाएँ 
उत्पन्न होती हैं'- तस्मादेता: समप्तार्चिषो भवन्ति | (प्रश्नोपनिषद्‌ 35) 

ये सात ज्वालाऐँ कौन-सी हैं ? यह जानने के पूर्व ज्ञातव्य है कि 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ में श्रुति ने देहस्थ प्राणपुरुष के वैश्वानर रूप का 
(वैश्वानर-विद्या का) साङ्गोपाङ्ग वर्णन करते हुए, देहस्थ प्राणाग्नि # 
क्रमशः प्राण, व्यान, अपान, समान एवं उदान को स्मरण करके दी गरी 
आहुति को ही अग्निहोत्र करना कहा है। इस अग्निहोत्र से पंचप्राणों के 
द्वारा धारण किये जानेवाले नेत्र, श्रोत्रेन्द्रिय, वागिन्द्रियः मन एवं त्वचा का 


तृप्त होना बतलाया गया है। इसके द्वारा ही सूर्य, चन्द्र, अग्नि, पर्जन्य एवं | 


वायु तृप्त होता है। द्युलोक, दिशाएँ, पृथिवी, विद्युत्‌ एवं आकाश तृप्त होता 
है। इनके द्वारा धारण किये जाने वाले तथा इन सब पर अधिष्ठित समस्त 


भूत-समुदाय तृप्त होता है। इस अग्निहोत्र के द्वारा ही वैश्वानर पुरुष के | 


सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्याप्त विविध रूप तृप्त हो जाते हैं- अथ य एतदेवं 
विद्वानग्निहोत्रं जुहोति तस्य सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूते षु सर्वेष्वात्मसु 
हुतं भवति। इसके साथ ही स्पष्ट किया है कि “जो कोई पुरुष इस प्रकार 
अग्निहोत्र उपासना करता है; उसके सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं 
जिस प्रकार सींक का अग्रभाग अग्नि में घुसा देने पर तत्काल ही जल जाता 
है। अतः सब प्राणी उस विद्वान्‌ पुरुष के अग्निहोत्र की उपासना करते हैं। 
इस रूप में किया गया अग्निहोत्र साधक व्यक्ति को लौकिक समृद्धि, ओज, 
ब्रह्मतेज एवं अनश्वरता प्रदान करता है | उसका वंशवृक्ष कभी सूखता नहीं 
है | जो कोई इस प्रकार न जानकर अग्निहोत्र करता है अर्थात्‌ वैश्वानर 
अग्नि में भोजन रूप अन्न की आहुति प्रदान करता है, वह मानों अंगारों को 
हटाकर भस्म में हवन करता है। (अर्थात्‌ वह अपने पापों का संचय करता 
है |)” (छान्दोग्योपनिषद्‌ 5.।8 से 24) यह उपनिषद्वाणी द्वारा प्रतिपादित 'अग्निहोत्र 
उपासना का प्रकट रूप है। वैशवानराग्नि रूप प्राणाग्नि में दी जाने वाली 
अन्न-आहुति का 'नित्य अग्निहोत्र रहस्य” है। यह अग्निहोत्र ही इस 


भू-लोक में मानव-जीवन का कारण है| अतः श्रुति जीवन पर्यन्त नित्य-प्रति 
अग्निहोत्र करने का अनुशासन करती है। 


5.3(2) इस 'अग्निहोत्र' उपासना-रहस्य को जाननें के उपरान्त सहज 
ही यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि इस प्राणाग्नि में दी गयी अन्न की आहुतिं 
से उत्पन्न होने वाली ये सात ज्वालाएँ कौन सी होती हैं ? इस प्रश्‍न का 
उत्तर यह कि वैश्वानराग्नि में की गयी अन्न की आहुति से शब्द रूप अग्नि 
को धारण करनेवाली वाणी के सात स्वरों पर आधारित शब्दसमूह को धारण 
करने वाली सात अग्निमय ज्वालाएँ उत्पन्न होती हैं, जो इस जगत्‌ के 
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धारण तथा लय का कारण बनती हैं। श्रुति ने इस मनुष्य लोक में वाणी को 
तेजोमय होना प्रकट किया है- तेजोमयी वागिति। (छान्दोग्योपनिषद्‌ 67.6) 
वाणी का अग्नि-तत्त्व से युक्त होना या अग्निमय होना वर्णन किया है। 
मनीषी पुरुषों द्वारा इस मानव-शरीर में शब्दोत्पत्ति के कुल सात आघात 
स्थल कण्ठ, तालु, मुर्द्धा, दन्त, ओष्ठ आदि पृथक्‌ एवं संयुक्त अवस्था को 
धारण करनेवाले होना माने गये हैं। जहाँ प्राणवायु का आघात किया जाने 
पर शरीर रूप वीणा से वाणी के सात स्वर निःसृत (उत्पन्न) होते हैं। इन 
सात आघात स्थलों से सप्त स्वर आधारित शब्द-समूह रूप में उत्पन्न होने 
वाले ये ऊष्मामय शब्द-स्वरूप (ज्वालाएँ) ही व्यवहार-जगत्‌ में धारण, 
उत्पत्ति एवं लय अर्थात्‌ विनाश का कारण बनते हैं| शब्दवर्ण के स्फुलिंग या 
चिंगारी रूप को धारण करके प्रकट हुई वाणी अपने ज्वालामय (अग्निमय) 
स्वरूप को प्राप्त होकर, दाहकता रूप विनाश या संवर्धन का कारण बनती 
हैं| जिनके आधार पर वाणी को सप्तरूप होना माना गया है। इस मानव-शरीर 
में अन्न ही शब्द-उत्पत्ति का कारक होता है। यही कारण है कि इस जगत्‌ 
में भूखे व्यक्ति के बोल निकलते नहीं हैं। प्राणाग्नि में अन्न का हवन नहीं 
किये जाने पर, यह मनुष्य वाक्‌-सामर्थ्य के शैथिल्य को अनुभव करता है 
तथा अन्न ग्रहण करने के साथ ही वाक्‌-शक्ति की प्रबलता को प्राप्त कर 
लेता है| वह त्रिगुणो से आवेशित वाणी को बोलने लगता है। लौकिक-जीवन 
में निःसृत होते समय वाणी स्वभावतः त्रिगुणात्मक स्वरूप को धारण करनेवाली 
हो जाती है। ऊष्मामय, दाहकता के गुण आधार पर यह रुक्षता को धारण 
करती है। इस दाहकता से बचने हेतु वाणी को रसमय या विकार-रहित 
रूप में बोलने की अपेक्षा की गयी है। इस लोक में शब्द-रूप वाणी ही 
चिंतन एवं कर्म के क्षेत्र में लोक-व्यवहार का नियमन करती हुई उत्पत्ति, 
धारण एवं लय का कारण बनती है। अतः वेदवाणी का कथन है कि 
शब्दरूपा वाणी को सत्तु की भाँति छानकर- सक्तुमिव बोलना चाहिये । 
(ऋग्वेद १.64) जिस प्रकार हम त्रिगुणों के प्रतीक तीन प्रकार के अन्न जौ 
चना एवं गेहूँ के परिपक्व स्वरूप को पीसकर, उससे निर्मित सच्तु को 
छानकर उपयोग करते हैं। ग्रीष्मातप में उसका उपयोग कर शीतलता का 
अनुभव प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार इस जगत्‌ में बोले जाने वाले शब्द को 
भी अन्तर्मन में परिपक्व करके, विचारपूर्वक, परिष्कृत रूपमें ही बोलना 
चाहिए । सुमधुर शब्दों द्वारा जागतिक व्यापार में व्यवहार की शीतलता को 
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प्राप्त करना चाहिए | परस्पर व्यवहार में बोले गये अविचारित शब्द... 
ज्वालामय स्वरूप को धारण कर लेते हैं। लोकजीवन में प्रचलित मुहाका 
'यह आग किसने लगायी है; वाक्‌-युद्ध को प्रकट करने वाला होता है। 


'यह वाणी के ज्वालामय, विध्वंसक स्वरूप को प्रकट करता है। राग-दीपक | 


के गान से अग्नि के प्रज्ज्वलित हो जाने की लोक-मान्यता के आधार पर 


भी वाणी के सप्त स्वर-आधारित ज्वालामय स्वरूप को भलीभाँति जाना ज़ा| 
सकता है। लोक-नीति के व्याख्याकार आचार्य चाणक्य ने भी प्रकट किया है| 


कि इस जगत्‌ में वाणी की दाहकता अग्नि से बढ़कर होती है। (चाणक्य सूत्र- 
75) अतः श्रुति सर्वरूप में आकॉक्षा करती है कि मेरी वाणी मधुरता से युक्त हो 
जावे- वाणी मे मधुमत्तमा | 

इस प्रकार वाणी के शब्द-समूह एवं सप्त स्वर आधारित दाहकता के 
गुण को ही श्रुति ने सप्त-ज्वाला रूप में उत्पन्न होना वर्णन किया है। 
अग्निविद्या आधारित उपनिषद्‌-रहस्य को उजागर किया है | (कृति- अग्निविद्या 


पठनीय) इस अग्नि रहस्य को जानकर विचार-पूर्वक बोली गयी वाणी ईक्ष | 


वाक्‌ ही इस भूलोक पर ईक्षवाक्‌-वंश को अर्थात्‌ इस शब्द--रहस्य को 
अपनाकर सुव्यवस्थित जीवन की लोक-परम्परा को जन्म देने वाली होती है। 
इस लोक में ईक्षवाक राजाओं को जन्म देने वाली एवं सुव्यवस्था की कारक 
होती है। इस भू-लोक में राजा कौन व्यक्ति है इस विषय को स्पष्ट करते 
हुए महर्षि वेदव्यास ने महाभारत ग्रन्थ के शान्तिपर्व में कहा है- 
सर्वः स्वे स्वे गृहे राजा सर्वः स्वे स्वे गृहे गृही | 
निग्रहानुग्रहान्‌ कुर्वस्तुल्यो जनकराजभिः || 
।। महाभारत, शान्तिपर्व 320.49|| 
अर्थात्‌ “इस लोक में सब व्यक्ति अपने-अपने घर में राजा हैं। सभी 
अपने अपने घर में गृहस्वामी हैं। सभी किसी को दण्ड देते हैं और किसी पर 
अनुग्रह करते हैं। अतः वे सब लोग राजाओं के समान ही हैं|" 
इस जगत्‌ में सब लोग कार्य-सिद्धि हेतु साम, दाम, दण्ड एवं भेद इन 
चारों ही गुणों को अपनाने वाले होते हैं। अतः अपने इस नियामक आत्मस्वरूप 
को जानंकर सुविचारित वाणी बोलना ही अग्नि-रूप वाकूज्योति का जागर 
का धारण एवं नियमत्तकर्ता स्वरूप है] यहा अर्निःरहस्य ही इस. जगत्‌ मे 


ईक्षवाक्‌ राजाओं की वंश-परम्परा को जन्म देनेवाला है। युगात्मक काल के 
परिवर्तित स्वरूप को धारण करनेवाला है। 
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> रा १ 


5.3(4) श्रुति आगे 'संस्कृत-सूत्र-शब्दावली' को अपनाकर गूढार्थ 
रूपमें प्रकट करती है कि यह आत्मा हृदयदेश में रहता है। इससे ही 
प्राणशक्ति के वहन तथा जीवात्मा के गमन मार्ग को धारण करनेवाला नाड़ी 
पुंज निकलता है- 

हृदि होष आत्मा अत्रैतदेकशतं नाड़ीनां तासां शतं शतमेकैकस्यां 
द्वासप्ततिर्द्वासप्ततिः प्रतिशाखानाड़ीसहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति 
¡| 6।। अथैकयोर्ध्व उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन 
पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ || 7 || ।। प्रश्नोपनिषद्‌ , तृतीय प्रश्न ।। 

यहाँ श्रुति ने “प्राण रूप आत्मा (एषः प्राणः) का निवास-स्थान 
हृदयदेश होना बतलाया है तथा प्रकट किया है कि इस हृदय-स्थान में एक 
पूर्णता को धारण करनेवाली नाड़ी है ( अत्रैतदेकशतं नाडीनां)। उस एक 
नाड़ी से पूर्णता एवं पूर्णता को प्राप्त अर्थात्‌ दो परस्पर पूर्णता को प्राप्त 
नाड़ियाँ निकलती हैं (तासां शतं शतमेकैकस्यां) | इनमें एक-एक नाड़ी 
की बहत्तर-बहत्तर शाखाएँ तथा उनकी प्रतिशाखा नाड़ियाँ अनेक या अनन्त 
होती हैं; इनमें व्यान . वायु विचरण करता है (द्वासप्ततिर्दवासप्ततिः 
प्रतिशाखानाडी सहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति) । (यह इस मानव-शरीर 
में रोम-रोम को प्राणवान बनाये रखता है) इन दो नाड़ियों के अतिरिक्त जो 
एक अन्य नाड़ी ऊर्ध्वं में है, उसके द्वारा उदान वायु : जीवात्मा को : 
पुण्यकर्मा के द्वारा पुण्यलोक में, पापकमों के द्वारा पाप योनियों में एवं 
पाप-पुण्य के मिश्रित उभयरूप द्वारा मनुष्यलोक अर्थात्‌ मानव-शरीर में ले 
जाता है (अथैकयोर्ध्व उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन 
पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ ) ।ˆ 

इस प्रकार श्रुति यहाँ हृदयदेश से निकलने वाली नाड़ी का 
वर्णन करती हे तथा उसमें आत्मा का निवास-स्थान होन्रा अभिव्यक्त करती 
है। उस एक नाड़ी से ही पूर्णता को धारण करनेवाली दो पृथक्‌-पृथक्‌ 
नाड़ियाँ निकलना बतलायी गयी हैं तथा एक अन्य नाड़ी को ऊर्ध्व में स्थित 
होना प्रकट किया गया है। इन नाड़ियों को हमारे द्वारा क्रमशः सूर्यनाड़ी एवं 
चन्द्रनाड़ी रूप में तथा ऊर्ध्व में स्थित नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी रूप में जाना 
गया है। सूर्य एवं चन्द्र नाड़ियाँ अपनी बहत्तर-बहत्तर उपशाखा एवं अनेक 
प्रतिशाखा नाड़ियों के द्वारा इस मानव-शरीर में सर्वत्र ही प्राण का संचार 
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करती हैं। इन बहत्तर-बहत्तर उप शाखा नाड़ियों में प्रवाहित होनेवाल्ली 
प्राणशक्ति की प्रतिक्रिया - द्वासप्ततिश्चैव शरीरस्य प्रतिक्रिया | ( महाभारत, 
शांतिपर्व 59; 77 ) को अपनाकर ही आयुर्वेद शास्त्र में विविध प्रकार की 
चिकित्सा बतलायी / अपनायी गयी है। सुषुम्ना नाड़ी प्राण-चेतना को सहस्रार 
चक्र में या ब्रह्मरन्ध्र में ले जाती है। यह मूलाधार चक्र के जाग्रत होने पर, 
सहस्रार चक्र तक विस्तार को धारण करती हुई, अर्थात्‌ ऊर्ध्व को :गमन 
करती हुई अनुभव की जाती है। योग साधना द्वारा नाड़ी-चक्र के सक्रियता 
को प्राप्त कर लेने पर यह पुरुष-रूप को अर्थात्‌ स्त्री एवं पुरुष दोनों को 
ही देहातीत अवस्था का बोध प्रदान करती है। यह मूलाधार चक्र जननेन्द्रिय 
एवं गुदाद्वार मूल के मध्य, शीर्ष रूप में, स्त्री एवं पुरुष रूप दोनों ही शरीर 
में समान रूप से स्थित होता है। अश्विनी मुद्रा की भाँति मूलाधार बन्घ को 
लगाने अर्थात्‌ गुदाद्वार एवं जननेन्दिय मूल दोनों का एकसाथ ऊर्ध्व संकुचन 
करने पर जो कन्दरूप बनता है। यही मूलाधार चक्र का स्थान है। जहाँ 
प्राणशक्ति को कुण्डलिनी रूप में स्थित होना योगी-पुरुषों द्वारा जाना गया 
है। मूलाधार चक्र के जाग्रत होने पर यह कुण्डलिनी शक्ति ऊर्ध्वगति को 
प्राप्त करती हुई आनन्दमय कोष में प्राणचेतना को ले जाती है। यह 
कुण्डलिनी शक्ति 'केचुए' के समान गुण धर्म को धारण करती है। जिस 
प्रकार 'केंचुआ' मिट्टी का रूपांतरण कर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, 
अनुकूल वातावरण में स्वयं प्रकट होकर गतिमान होता है तथा बाह्य प्रयास 
अर्थात्‌ छू-कर आगे बढ़ाए जाने पर संकुचन को अपनाकर, यात्रा को 
स्थगित कर देता है या स्व-कार्य से विरत हो जाता है ; उसी प्रकार 
अनुकूल भावभूमि के प्राप्त होने पर यह कुण्डलिनी शक्ति स्वयमेव सक्रियता 
को प्राप्त कर मानव चेतना का परिष्कार करती है। यह रीढ़ स्थित 
तन्तु-मार्ग से ऊर्ध्वगमन करती है तथा साधक को केचुए की भाँति ही अपनी 
गतिशीलता का अनुभव प्रदान करती है। यह देहातीत अवस्था प्रदान करती 
है। मूलाधार केन्द्र ही इस कुण्डलिनी शक्ति का वास-स्थान होता है। इस 
कुण्डलिनी शक्ति द्वारा सक्रियता को प्राप्त करना ही मूलाधार चक्र का 
जाग्रत होना योगी पुरुषों द्वारा जाना गया है| यह मूलाधर चक्र ही प्राणशक्तिं 
के भोगासक्त रहने या ऊर्ध्वगति को प्राप्त करने का कारण होता है। 
सर्पिणीरूप में कुण्डलिनी शक्ति द्वारा अपनी पूँछ को स्वयं ही भक्षण करना, 
भोगरत प्राणचेतना का प्रतीक है। यह इस जगत्‌ में भोगवृत्ति को अपनाकर 
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आत्महन्ता बनने जैसा है तथा ऊर्ध्वगति को प्राप्त करना ही जीवात्मा की 
मुक्तावस्था या उत्तर-पथ-गामी : उत्तरायण : अवस्था है। यह ऊर्ध्वगामी 
च्रतना ही साधक पुरुष को ईच्छा मृत्यु प्रदान करती है। अपने मूल स्वरूप 
में, हृदय देश में जो एक नाड़ी स्थित है, यह मकडी के तन्तुजाल की भाँति 
इस सम्पूर्ण मानव-शरीर में व्याप्त होकर इसका संधारण करती है। इसका 
केन्द्र बिन्दु नाभिकुम्भ होता है। ध्यान की गहन अवस्था में प्राण इस 
नाभिकुम्म से ही उठनेवाला अनुभव किया जाता है। आत्म-साधना के क्रम 
में इस उत्पत्ति स्थल का बोध प्राप्त करना आवश्यक होता है। जिस प्रकार 
कोई मकड़ी अपने निवास का जाल रचती है तथा उसे समेटती है- 
यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च | (मुण्डकोपनिषद्‌ .7) उसी प्रकार यह एक 
नाड़ी अविनाशी आत्मा के साम्राज्य रूपी इस मानव-शरीर को धारण एवं 
उसका त्याग करती है। यह हृदयदेश से जुड़ी हुई नाड़ी ही मानव-देह में 
टिके हुए प्राण-पखेरु को अर्थात्‌ देहस्थ पुरुष या जीवात्मा की उपस्थिति 
को अर्थात्‌ जिस तत्त्व के आश्रित होकर यह प्राण-तत्त्व प्राणन्‌ क्रिया करता 
है, उस पुरुष-तत्त्व को जानने का आधार होती है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति 
अपने निवास का भवन सृजन करने के उपरांत उसमें प्रवेश कर निवास 
करता है। उसी प्रकार माता के गर्भ में शिशु देह की संरचना होने के 
उपरान्त ही यह पुरुष-तत्त्व इस मानव-देह में प्रवेश करके निवास करता 
है तथा अपने घोंसले को छोड़कर अन्यत्र चले जाने वाले पक्षी की भाँति इस 
मानव-देह का त्याग करता हुआ गमन कर जाता है। आयुर्वेद के ज्ञाता 
वैद्यरण इस एक-नाड़ी के द्वारा ही देहस्थ प्राणपुरुष की अवस्था को अर्थात्‌ 
हृदयरूप क्रिया-शक्ति की बलिष्ठ एवं निर्बल अवस्था को तथा मानव-देह 
में आये अन्य विविध विकारों को जान कर, औषधी के द्वारा उन विकारों को 
दूर करने का प्रयास करते हैं। हृदयस्थ प्राणशक्ति को पुष्टता प्रदान करने 
के साथ ही विकारों को दूर कर पुरुष के देह रूप साम्राज्य : मानव देह : 
को स्थिरता प्रदान करने का प्रयास करते हैं। शरीर रूप क्षेत्र की रक्षा का 
प्रयास करते हैं। यह हृदयदेश से जुड़ी हुई नाड़ी ही इस मानव शरीर में 
प्राणतत्त्व के संचरण का नियमन, सूर्य एवं चन्द्र नाड़ी अर्थात्‌ अपने उभय-रूप 
के द्वारा करती हुई देहस्थ आत्मा के अग्निपुरुष रूप का संधारण करती हैं। 
सूर्य नाड़ी ऊष्मा के प्रस्फुटन का कारण होती है; क्रिया-शक्ति का आधार 
होती है; वहीं चन्द्र नाड़ी ऊष्मा के संधारण का कार्य करती है। यह कर्मशक्ति 
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को क्षय करती है। ये दोनों ही नाड़ियाँ शरीर के तापमान तथा 
के नियमन का कार्य करती हैं। इस प्रकार यह एक नाड़ी अपनी विभाजित 


अवस्था में मानव-शरीर को सतत रूप से ऊष्मामय एवं चेतनामय बनाये | 


रखती है। यह इस मानव देह में प्राणतत्व के आवागमन के मार्ग का 
निर्धारण करती हुई, देहस्थ-पुरुष को प्राणवान एवं गमनागमन करने योग्य 
बनाये रखती है। इन दोनों नाड़ियों को योग-साधना के मार्ग में हमारे द्वारा 
ईड़ा एवं पिंगला भी कहा गया है। इनका संयुक्त प्राण संवहनकर्ता स्वरूप 


ही मूलाधार चक्र को जाग्रत कर प्राणचेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने वाला होता | 


है। यह सुषुम्ना नाड़ी को जाग्रत करता है | पद्मासन की स्थिरता प्राप्त करने 


पर योगमुद्रा एवं मत्स्यासन को अपनाते हुए मेरुदण्ड की लम्बवत्‌ अवस्था | 


में प्राणायाम के अभ्यास द्वारा इन दोनों नाड़ियों में प्राण के समान संवहन की 
अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये दोनों ही नाड़ियाँ अपने विभाजित रूप में 
परस्पर पूर्णता को धारण करने वाली होती हैं| इस मानव देह में समान रूप 
से प्राण-चेतना के आवागमन का साधन होती हैं। दोनों ही समान रूप से 
सम्पूर्ण शरीर को धारण करती हैं। यही इनकी पूर्णता का गुण है। इनके 
द्वारा धारण की गयी इस पूर्णता को ही शत्तं शब्द द्वारा प्रकट किया गया 
है। ये दोनों नाड़ियाँ परस्पर जुड़ी रहकर पुरुष रूप पक्षी के दो पंख वाले 
स्वरूप को धारण करती हुई इसे ऊर्जावान एवं गमनागमन करने योग्य 
बनाये रखती हैं |आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान द्वारा भी यह तथ्य जाना गया 
है कि यह मानव-शरीर दो हिस्सों में बँटा हुआ है। इस मानव-देह का 
दाहिना भाग तथा बाँया भाग परस्पर पृथकता को धारण करते हैं| मानव-मक्षिक 
का बाया भाग शरीर के दाहिने अंग को तथा दाहिना भाग, शरीर के बाँये 
अंग को धारण करता है। मानव-मस्तिष्क को प्राणवायु प्रदान करनेवाली ये 
दोनों नाड़ियाँ समान रूप से शरीर के दोनों ही अंगों को क्रियाशील बनाये 
रखती हैं। मानव शरीर के इस विमाजन 'को हमारे द्वारा पक्षाघातग्रस्त 
(लकवाग्रस्त) व्यक्ति के शरीर को देखकर स्पष्ट रूप में जाना जा सकता है। 
एक तीसरी नाड़ी जो ऊर्ध्व में स्थित होना बतलासी गयी है, इसे ही योगियों 
द्वारा सुषुम्ना नाड़ी के रूप में जाना गया है। यह सुषम्ना नाड़ी ही प्राणतत्त् 
को ऊर्ध्वलोक में ले जाने वाली अर्थात्‌ महत्‌ से सायुज्यता को प्रदान करती 
है। ईड़ा एवं पिंगला अर्थात्‌ सूर्य एवं चन्द्र नाड़ियों में प्राणचेतना के समान 
संवहन की अवस्था में इसका बोध प्राप्त करना संभव होता है। इन दोनों 
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नाड़ियों में प्राणतत्त्व के समान रूप से आवागमन की अवस्था ही सुषुम्ना 
नाड़ी में प्राण के आवागमन की अवस्था है। यह मस्तिष्क के उभयभाग को 
सक्रियता प्रदान करती हुई, महत्‌ या विराट्‌ पुरुष से सायुज्यता को प्राप्त 
कर लेने का साधन होती है। यह सुषुम्नागत प्राण स्वाभाविक रूप से 
शीतलता की अनुभूति प्रदान करता हुआ चित्त को शांत तथा मन को 
उद्विग्नता एवं विकार रहित बनाता है। सुषुम्ना नाड़ी में प्राणतत्त्व की 
स्थिरता प्राप्त होने पर, यह इस जीवात्मा को आपादमस्तक शीतलता की 
अनुभूति प्रदान करती है। इसकी प्रथम अनुभूति भागीरथी एवं अलकनन्दा 
नदी के संगम-स्थल देवप्रयाग के शीतल जल में स्नान करने जैसी होती 
है | जिसमें भय, आनन्द एवं जिज्ञासा रूप सब कुछ एक साथ समाहित होता 
है| रथूल रूप में अपनायी गयी स्नान-क्रिया की भाँति यह इस जीवात्मा को 
शांत (शीतल) एवं विकार रहित बनाती है। कर्म बंधन से मुक्त करती है। यह 
व्यवहार जगत्‌ में शांत मनःस्थिति एवं धैर्य को प्रदान करती है। यह 
मूलाधार चक्र को जाग्रत करती हुई बहिर्भुखी भोगरत आत्म-चेतना को 
ऊर्ध्वगामी एवं सिद्धिदात्री बनाती है तथा अष्टचक्रां का भेदन करती हुई 
प्राणचेतना को सहस्रार में स्थित करती है। सहस्रारगत प्राणचेतना ही आत्म 
साक्षात्कार का कारण बनती है। यह ऊर्ध्वस्थित चेतना ही हृदयग्रर्‍्थि का 
भेदन करती हुई समस्त संशय का नाश करती है। यह कारण शरीर का 
नाश करती हुई महत्‌ से सायुज्यता का बोध प्रदान करती है। जिसे श्रुति 
ने ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः | (सवेता. उप. 430) कहा है। यह देहस्थ अक्षर 
पुरुष आत्मा एवं नश्वर देहभाव से जुड़े हुए क्षर पुरुष की पृथकता से रहित 
अद्वैत या अच्युतावस्था का बोध (आत्मबोध) प्रदान करती है। यह पुरुष एवं 
स्त्री, दोनों ही शरीरों में समान रूप से कार्य करती हुई आत्मस्वरूप की 
स्मृति का आधार होती है, कैवल्य अवस्था को प्रदान करती है, जिसे 
गीतावाणी में मानव देहधारी रथी अर्जुन ने अच्युत : अन्तःस्थ पुरुष : के 
प्रसाद स्वरूप असंग अवस्था को प्राप्त कर मोह का नष्ट हो जाना एवं अपने 
आत्मस्वरूप की स्मृति को प्राप्त करना- नष्टोमोहः स्मृतिर्लब्धा, तथा 
संदेहातीत अवस्था को प्राप्त कर उस में स्थित हो जाना- स्थितोऽस्मि 
गतसं देह: प्रकट किया है। (श्रीमदभगवद्गीता 872 ) सुउुम्नागत प्राण-चेतना 
द्वारा प्राप्त की गयी स्व-आत्म-स्वरूप की यह स्मृति ही अनश्वरता का 
बोध प्रदान कर सर्वत्र उपस्थित आत्मा के क्रीड़ारत सर्वात्म-स्वरूप का 
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बोध प्रदानकर जागतिक बंधन से मुक्त करती है। इस मानव जीवन | 
आनन्द की उपलब्धता का आधार बनती है। आनन्दस्वरूप परब्रह्म को प्राप्त 
होकर आनन्द में ही निमग्न अर्थात्‌ आनन्दमय कोष में स्थित कर देती है- 
स मोदते मोदनीय, ही लब्ध्वा | (कठोपनिषद्‌ 4.2.) यह सुषुम्नागत प्राण ही 
इस जीवात्मा को यथासंकल्पित लोक में ले जाने वाला- यथासंकल्पितं 
लोक नयति (प्रश्नोपनिषद 3.0) अर्थात्‌ लोक-लोकान्तर की अनुभूति प्राप्त 
करने में सहायक होता है। यह इस आत्मतत्त्व के विराट्‌ रूप की विभूतियों 
को जाननें अर्थात्‌ अष्टसिद्धियों को प्राप्त करने का आधार बनता है। यह 
मन के द्वारा की जाने वाली मनोमय कोष से आनन्दमय कोष तक की यात्रा 
को पूर्ण करने में सहायक होता है। यह सुषुम्नागत प्राण-चेतना साधक को 
देहातीत अवस्था प्रदान कर निर्विकल्प समाधि अवस्था को प्राप्त करने का 
साधन होती है। यह स्वैच्छिक देहत्याग का कारण बनती है। महाभारत युद्ध 
मैदान में आचार्य द्रोण द्वारा प्राणचेतना की ऊर्ध्वगति द्वारा देहत्याग करने 
का वर्णन मिलता है। रामकथा में भी अनुज लक्ष्मण द्वारा सरयू नदी के 
किनारे ऊर्ध्वगमन करना इस आत्म रहस्य को प्रकट करता है। हम 
मूलाधार चक्र को जाग्रतकर सुषुम्ना नाड़ी में प्राणतत्त्व की ऊर्ध्वगामी अवस्था 
को प्राप्त करें। इस जगत्‌ में क्रीड़ारत रहकर विकार या कर्म बन्धन रहित 
अवस्था को धारण करें; मृत्यु के बन्धन से मुक्तता प्राप्त करें; इस अवस्था को 
प्राप्त करने की स्मृति हेतु ही स्थूलरूप में स्नान की क्रिया को नित्य--जीवन 
में अपनाया गया है। यही कारण है कि इन दोनों नाड़ियों को नदी रूप माना 
जाकर, संगम-स्नान के प्रतीक को भारतीय धर्म एवं संस्कृति में, आधारभूत 
रूप में. अपनाया गया है। तीर्थयात्रा रूप आत्म-साधना के यात्रा--क्रम में 
संगम स्नान को महत्व प्रदान किया गया है। बारह वर्ष के अन्तराल में 
लगनेवाले 'कुंभ-मेलों' के अवसर पर स्नान-क्रिया को महत्व प्रदान किया 


गया है। यही कारण है कि समालोचकों द्वारा इस स्नान-क्रिया को भारतीय 
जीवन पद्धति का अभिन्न अंग होना माना गया है | 


इस प्रकार श्रुति ने यहाँ 'शत', एवं 'सहस्र' शब्द के गूढ़ार्थ द्वारा देहस्थ 
प्राण को धारण करने वाली सूर्य एवं चन्द्र नाड़ी की पूर्णता के साथ ही इस 
एक मानव-जन्म में अपने कर्मों के द्वारा ऊर्ध्वलोक को गमन कर अनश्वरता 
को प्राप्त कर लेने, जन्मचक्र से मुक्त हो जाने या अपने संकल्पमय कर्मों के 
द्वारा पुनः-पुनः मानव-जन्म को प्राप्त करने या अपने ही कर्मों की असद्‌ 
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वृत्ति द्वारा अधोगति की ओर जाने का मार्ग इंगित किया है। मानव-देहधारी 
भारत को 'यथेच्छसि तथा कुरु' का मार्ग संसूचित किया है। 

5.3(5) कठोपनिषद्‌ में भी श्रुति ने इस 'संस्कृत-सूत्र-शब्दावली' को 
अपनाकर प्रकट किया है कि मानव मात्र के हृदयदेश से निकलने वाली 
नाड़ी पूर्णता एवं एकात्मक स्वरूप को धारण करनेवाली है। इसका 
ऊर्ध्वगामी स्वरूप अमृतत्व को प्रदान करनेवाला तथा अधोगामी भोगकर्ता 
स्वरूप नाना योनियों में जन्म प्राप्त करने का कारण है- 

शतं चैका च हृदयस्य नाङ्य- 
स्तासां मूर्धानमभिनिःसृत्ैका । 
तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति 
विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति ।। 
|| कठोपनिषद्‌ 2.3.6 || 
-“पूर्णता को (शत॑) और (च) परा प्रकृति रूप जीवनशक्ति को धारण 
करनेवाली (एका) हृदय की जो (हृदयस्य) नाड़ियाँ हैं (नाड्यः) उनमें से 
(तासां) एक मूर्धा की ओर निकली हुई है (मूर्धानमभिनिःसृतैका) । उसके 
द्वारा (तया) ऊर्ध्वलोकों में (ऊर्ध्वम्‌) जाकर (आयन्‌) अमृतभाव को (अमृतत्वम्‌) 
प्राप्त हो जाता है (एति) और अन्य नाड़ी जो : अधोभाग की ओर जाती : 
है (अन्याः) वह मरणकाल में (जीवात्मा को) (उत्क्रमणे) नाना प्रकार की 
योनियों में ले जानेवाली (विष्वङ्‌) होती है (भवन्ति) |" 

अर्थात्‌ “हृदयस्थ चैत्यपुरुष जीवात्मा रूप में, सुषम्ना नाड़ी द्वारा 
ऊर्ध्वगमन करके अमृतत्व को प्राप्त करता है तथा अधोभाग की ओर 
अभिमुख होकर गमन करने पर अर्थात्‌ आत्मसाधना द्वारा अपने आत्मस्वरूप 
को न जानकर मात्र भोगवृत्ति को अपनाकर प्रयाण करने पर चाना प्रकार 
की योनियों में जन्म लेनेवाला होता है|" 

इस प्रकार श्रुति ने यहाँ देहस्थ प्राणचेतना को ही हृदय में स्थित रहना 
बतलाकर इसके ऊर्ध्वगामी स्वरूप को अमृतत्व या मोक्ष को प्रदान करनेवाला 
तथा अधोगामी मोगकर्ता स्वरूप को पुनर्जन्म का कारण होना प्रकट किया 
है। यह मनुष्य प्राणचेतना के द्वारा ही विषयों का भोग करनेवाला होता है 
तथा इस प्राणचेतना के द्वारा ही अन्तस्थ उुरुष के असंग आत्म स्वरूप 
असङ्गोऽयं पुरुषः | (सांख्यदर्शन 79) को जानकर, द्रष्टाभाव को प्राप्त करता 
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है। अपने द्रष्टाभाव में स्थित होकर कर्म-बन्धन से मुक्तावस्था को प्राप्त 
करता है। अतः श्रुति द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस मानव शरीर में रहते 
हुए, अपने असङ्ग आत्मस्वरूप को जानकर जीवात्मा की ऊर्ध्वगति को 
प्राप्त करना चाहिए। इस एक मानव-जीवन में जगत्रूप भवबंधन या 
जन्मश्रृंखला से मुक्ति प्राप्त कर लेना चाहिये- 
इह चेदशकद्‌ बोद्धुं प्राक्‌ शरीरस्य विस्त्रसः | 
ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते || 
।। कठोपनिषद्‌ 2. 3. 4 । 
-"यदि इस शरीर का पतन होने से पहले इस मनुष्य शरीर में रहते हुए 
ही परमात्मा को साक्षात्‌ कर सका तब तो ठीक है; नहीं तो फिर अनेक कल्पों 
तक, नाना लोक और योनियों में शरीर धारण करने को विवश होता है।” 
इस प्रकार यहाँ श्रुति ने 'शत' एवं 'एका' शब्द के गूढार्थ को 
अपनाकर ही मानव जीवन का शाश्वत सत्य प्रकट किया है। परा प्रकृति 
रूप मानव-चेतना के, जगत्‌ के धारणकर्ता रहस्य को उजागर किया है 
जिस आधारभूत नियमावली के द्वारा इस ब्रह्मचक्र को घुमाया जाता है- 
येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्‌ (इवेताश्वतरोपनिषद्‌ 6.) उस सृष्टि-रहस्य को उजागर 
किया है। इसके साथ ही इस एक मानव जीवन में अपने सद्कर्म एवं 
सद्चिन्तन के द्वारा प्राणचेतना को ऊर्ध्वगामी बनाकर अमृतत्व को प्राप्त कर 
लेने या असद्‌ वृत्ति अर्थात्‌ मानव-देह से जुड़ी भोगवृत्ति को अपनाकर 
अधोगति को प्राप्त करने या पुनः-पुन: नाना योनियों में जन्म प्राप्त करने का 
कारण भी स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया है। 


5.3 (6) तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में देहस्थ पुरुष (आत्मा) के पक्षी रूप का 
वर्णन करते हुए श्रुति ने कहा है - 

स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः । तस्येदमेव शिरः | अयं दक्षिणः 
पक्ष: | अयमुत्तरः पक्षः। अयमात्मा | इदं पुच्छं प्रतिष्ठा | तदप्येष शलोको 
भवतति | (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 2.।.3) 

--“यह पुरुष अन्नरसमय है| उसका यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला सिर 
ही शिर है। यह दाहिनी भुजा ही दाहिना पंख है। यह बाँसी भुजा ही बाँया 
पंख है। यह मानव-देह ही इसका आत्मा (शरीर) है। यह दोनों पैर ही पूँछ 
होकर प्रतिष्ठा का आधार हैं अर्थात्‌ पक्षी की भाँति दोनों पैरों के द्वारा इच्छित 
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स्थान को जाने एवं शरीर के दोनों अंगों (पंख रूपी भुजाओं) के द्वारा 
अपनाए गये कर्म रूपी चाल-चलन के आधार पर प्रतिष्ठा को प्राप्त करने 
का स्रोत हैं। उसी विषय में यह श्लोक ( ऋषि कथन ) है।” 

इस श्रुति कथन के अनुसार यह पुरुष-रूप पक्षी अपने 
दाहिने एवं बाँए अँग को पंख रूप में धारण करने वाला है। ये दोनों पंख सूर्य 
और चन्द्र (ईड़ा और पिंगला) नाड़ियों द्वारा धारण किये जाते हैं। सूर्य 
स्व-स्फूर्त प्रखरता के साथ स्थिर जाज्वल्यमान अवस्था को धारण करता है। 
सतत ऊष्मा प्रदानं करते हुए क्रियाशील बना रहता है। यह ऋतुचक्र से 
प्रभावित होकर भी अपनी प्रकाशमय अक्षर-अवस्था को धारण किये रहता 
है। वहीं चन्द्रमा सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करता हुआ स्वयं के प्रकाशमय 
स्वरूप में वृद्धि कर के रात्रिकाल में इस जगत्‌ को आलोकित करता है या 
स्वयं की क्षय अवस्था को प्राप्त करता हुआ प्रकाशहीन अवस्था को प्राप्त 
होकर इस लोक में कष्ट का कारण बन जाता है। इन दो अवस्थाओं को 
प्राप्त कर लेने में सहायक होने के कारण ही इन दोनों नाड़ियों को क्रमशः 
सूर्यनाड़ी एवं चन्द्रनाड़ी कहा गया है। चन्द्रनाड़ी शरीरस्थ कर्मऊष्मा का क्षय 
करती हुई देह को शीतल करती है। तथा सूर्य नाड़ी सफलता को प्रदान 
करने वाली होती है। हम पंख रूप दोनों भुजाओं तथा पूंछ रूप दोनों पैरों 
के द्वारा सन्मार्ग पर चलते हुए तप, दम एवं कर्म को अपनाकर इस जगत्‌ 
में प्रतिष्ठा- तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा (केनोपनिषद्‌ 48) को प्राप्त करने का 
प्रयत्न करें| लौकिक जीवन में पंख रूप दोनों भुजाओं को बलिष्ठ एवं पैरों 
को दृढ़ अर्थात्‌ अडिग रूप में धारण करें; यह श्रुति का शाश्वत सन्देश है। 
अतः जिस प्रकार कोई पक्षी उड़ने के पूर्व अपने पंखों को फड़फड़ाकर शरीर 
में सर्वव्यापी चेतनता को एवं पंखों की पुष्टता को प्राप्त करता है, उसी प्रकार 
दिनचर्या आरम्भ करने के पूर्व नित्य प्राणायाम के द्वारा सूर्य एवं चन्द्र नाड़ी 
को पुष्ट कर लेना पुरुषमात्र के लिये स्वास्थ्यकर होता है। बलप्रदायक होता 
है। नित्य प्राणायाम करना मस्तिष्क के उभयभाग को सक्रिय एवं चेतनायुक्त 
कर लेना है। यह इस जगत्‌ में कर्म करने की सजग सामर्थ्य एवं दीर्घायु को 
प्राप्त करने का आधार होता है। कोई पक्षी अपने पंख एवं पूँछ की सहायता 
से जिस प्रकार ईप्सित स्थान की यात्रा करता हुआ उच्य एवं निम्न स्थिति 
को प्राप्त करता है, आहार की उपलब्धता को प्राप्त कर ठहरता एवं स्वयं की 
रक्षा करता हुआ ईप्सित स्थान की यात्रा कर, सुमल जीवन व्यतीत करता 
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है। उसी प्रकार यह पुरुष-रूप पक्षी भी अपने दोनों अंग से जुड़ी हुई दोनों 
भुजाओं के द्वारा कर्म करता हुआ आजीविका का उपार्जन करने में सक्षम 
होता है। इनके द्वारा स्वयं की रक्षा करता है तथा जहाँ आजीविका प्राप्त 
` होती है, वहीं अन्नरसमय होकर ठहरता या वास करता है | पंख रूप अपनी 
दोनों भुजाओं तथा पूंछ रूपी पैरों की संयुक्त सहायता से सदकर्म एवं सन्मार्ग 
को अपनाकर इस जगत्‌ में स्वयं को सुरक्षित करता हुआ प्रतिष्ठा को प्राप्त 
.करता है। ईड़ा और पिंगला (सूर्य एवं चन्द्र) नाड़ियों में प्राणतत्त्व के समरूप 
आवागमन की अवस्था को प्राप्त कर, जिसे योगी पुरुषों द्वारा सुषुम्ना नाड़ी 
में प्राण का संचरण माना गया है; इस अवस्था को प्राप्त करके ऊर्ध्वगमन 
अवस्था को या परम पुरुष से सायुज्यता को प्राप्त करता है। यही इस पुरुष 
रूप पक्षी का पंख को धारण करने वाला गरुड़ पक्षी रूप है| जो पुराण-कथाओं 
में जगत्‌ के धारणकर्ता भगवान्‌ नारायण का वाहन (धारणकर्ता स्वरूप) बना 
हुआ है और यही पंख एवं पूंछ को धारण करनेवाला रामकथा में आया, अपने 

पंखों की सहायता से सद्वृत्ति रूप प्राणचेतना की प्रतीक देवी सीता की रक्षा 

करनेवाला गिद्ध पक्षी का जटायु-रूप तथा पूंछ को धारण करनेवाला 

वानर-समूह का मानव-रूप है, जो असद्वृत्ति का विनाश करने हेतु सगुण 

ब्रह्म श्रीराम के सहायक बने हुए हैं । यही बलिष्ठ पूंछ एवं सुदृढ़ पंख रूप 

भुजाओं को धारण करनेवाला शक्तिशाली वीर हनुमान का प्रकट वानर रूप 

है, जिन्होंने स्वकर्म के समर्पण भाव को अपनाकर सिद्धि को प्राप्त किया है 

तथा अपनी दोनों भुजाओं पर श्रीराम एवं लक्ष्मण को बिठाकर, उन्हें सखा 

सुग्रीव के पास तथा रावण का वध करने हेतु समुद्र के पार ले जाया गया 

है। और, यही बालिपुत्र अंगद का युवराज वानर-रूप है; जिनके द्वारा 

असुरों के बीच रावण की सभा में अपने पैर की अडिग अवस्था को धारण 

करके, अपने कर्म-लक्षय के प्रति दृढ़ता का परिचय दिया गया है। दरशेन्द्रियो 

द्वारा अपनाई गयी भोगवृत्ति के प्रतीक दशमुख रावण को अपने पैरों पर 

शीश झुकाने हेतु विवश किया है, अन्यथा गिद्ध पक्षी की भोगमय जीवन-वृत्ति 

एवं वानर-जाति की प्रज्ञा-अवस्था को प्रकट करने वाली लोक कथा 

“बन्दर के हाथ में तलवार या उस्तरा” से हम सब भलीभाँलि परिचित हैं। 

5.3 (7) इस प्रकार उपनिषद्वाणी इन सूत्र-शब्दों की सहायता से 

सूर्य एवं चन्द्र नाड़ी की पूर्णता को प्रकट करती हुई इस मानव-शरीर के 

धारणकर्ता रहस्य को उजागर करती है। द्वारा जीवात्मा के 
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गन्तव्य को प्राप्त कर लेने का मार्ग प्रकट करती है। इस धरा पर मानवमात्र 
के पक्षी रूप जीवन को प्रकट करती है तथा संसूचित करती है कि इस 
नाड़ी व्यवस्था का विकारग्रस्त हो जाना ही पुरुष-रूप पक्षी के लिये 
पक्षाघात का कारण बनकर कर्म करने एवं गमनागमन की शक्ति का क्षय हो 
जाना है। दशेन्द्रियों की भोगवृत्ति द्वारा अपहृत मानव-चेतना के समक्ष 
पराजित अवस्था में नर-देह का पंखरहित पक्षी की भाँति एक ही स्थान पर 
पड़े रहकर मृत्यु का ग्रास बनना है। इस प्रकार यहाँ 'शत* एवं 'सहस्र' शब्द 
का संस्कृत-सूत्र-शब्दावली आधारित गूढ़ार्थ ही मानव-शरीर की संरचना 
को जानने में सहायक एवं जीवन-यात्रा का पथ-प्रदर्शक है। यह मानवमात्र 
को आत्मबोध प्रदान करनेवाला है। इनका संख्यागत अर्थ तो समस्त 
मानव-जाति के लिये आत्म-विस्मृति का कारण बनता है। अनवरत रूप से 
चलनेवाले इस सृष्टिचक्र में रात्री के आगमन या प्रगाढ़ निद्रा का कारण 
होता है | इतिहास के झरोखे में यह भारत-राष्ट्र के पराभव या दासता का 
कारण बनता है। (आगे श्रुति ने शेष प्रश्नों के उत्तर में प्राणशक्ति द्वारा 
आन्तरिक एवं बाह्य जगत्‌ के धारणकर्ता स्वरूप को उजागर किया है। 
प्रश्नोपनिषद्‌ तृतीय प्रश्न) जिनकी चर्चा यहाँ प्रासंगिक न होने से पुनः विषय को 
लिया जाता है |) 

5.3 (8) शत एवं सहस्र शब्द में समाहित आत्मज्ञान की भाँति यह 
दश शब्द भी ब्रह्मविद्या को प्रकट करनेवाला है। मुण्डकोपनिषद्‌ में श्रुति ने 
ब्रह्मविद्या को प्रकट करते हुए अभिव्यक्त किया है कि- 

यस्याग्निहोत्रमदर्शमपौर्णमास- 

च। 
अहुतमवैश्वदेवमविधिना हुत- 
मासप्तमांस्तस्य लोकान्‌ हिनस्ति ।। 

।। मुण्डकोपनिषद्‌ 4.2.3 |] 
अर्थात्‌- “इस संसार में जिस व्यक्ति का अग्निहोत्र अदर्शम्‌ अर्थात्‌ 
दर्पण की भाँति अन्न की शुद्धता से रहित है; अपौर्णमासम्‌ अर्थात्‌ 
आत्म-विकास की प्रक्रिया में स्वयं की पूर्णता को अपनाने तथा क्षय-कारक 
गुणों से विरत रहने से रहित है; अचातुर्मास्यम्‌ अर्थात्‌ आत्म-साधना के 
चतुर्मास-कर्मो से रहित है; अनाग्रयणम्‌ अर्थात्‌ उस परमेश्वर की अग्रपूजा 
से रहित है; अतिथिवर्जितम्‌ अर्थात्‌ जिसमें अतिथि सत्कार नहीं किया 
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जाता; अहुतम्‌ अर्थात्‌ जिस यज्ञमें समय पर आहुति नहीं दी जाती: अवैश्वदेवम्‌ 
अर्थात्‌ जो सृष्टि-सृजनकर्ता देव के प्रति समर्पित कर्म से रहित है तथा जो 
अविधिनाहुतम्‌ अर्थात्‌ जिसमें अविधि पूर्वक आहुतियाँ दी गयी हैं, ऐसा 
अग्निहोत्र, उस अग्निहोत्री के सातों पुण्यलोकों का नाश कर देता है।“ 
इस प्रकार श्रुति ने दैनिक जीवन में अन्न ग्रहण करने के साथ ही इन 
अष्टकमों की अनिवार्यता बतलायी है। इसके साथ ही श्रुति ने आगे प्रकट 
किया है कि “इस संसार-सागर से पार उतरने हेतु नित्य-कर्म-रूप में 
बतलायी गयी ये सब यज्ञरूप नौकाएँ अदृढ़ हैं अर्थात्‌ मात्र इनके सहारे 
संसार-समुद्र को पार किया नहीं किया जा सकता है - 
प्लवा ह्येते अदूढा यज्ञरूपा 
अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म | 
एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा 
जरामृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति || 
|| मुण्डकोपनिषद्‌ 4. 2. 7 || | 
अर्थात्‌ = “निश्चय ही यज्ञ-रूप ये आठ आयतनवान (अष्ट+दश=अष्टादश) 
नौकाएँ अदृढ़ हैं, जिनमें अवर श्रेणी का कर्म बतलाया गया है। जो मूढ़ व्यक्ति ` 
यही कल्याण का मार्ग है, इस आधार पर इनकी प्रशंसा करते हैं, वे निश्चय 
ही बारम्बार जरा और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं।” $ 
इस प्रकार श्रुति यहाँ पूर्वतर वर्णन किये गये अष्टकमों को इस 
संसार-सागर से पार उतारने हेतु अपर्याप्त होना प्रकट करती हैं| यदि हम 
यहाँ 'अष्टादश' शब्द का अनुवाद अठारह करते हैं, तो हम भ्रमित हो जाते 
हैं। श्रुति ने पूर्वतर या बाद में कहीं भी नित्य किये जाने योग्य 'अठारह-कर्मों' 
की चर्चा की नहीं है। 'अठारह' की संख्या आधार पर हमारी दृष्टि अठारह 
पुराणों में वर्णित बहुदेववाद की ओर जाती है तथा संकेत मिलता है कि 
भिन्न-भिन्न देवताओं का पूजन इस जीवात्मा को, संसार-सागर से पार 
उतारने में असमर्थ होता है। यहाँ उपनिषद्वाणी में श्रुति की चर्चा का विषय 
ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन करना है। श्रुति सर्वत्र ही ब्रह्म के एकत्व का बोध 
प्रदान करती है तथा एक ब्रह्म की उपासना करने का निर्देश करती है। “जो 
दीप्तिमान्‌ है, जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, जिसमें समस्त लोक एवं उनमें 
रहने वाले प्राणी स्थित हैं, उस अविनाशी ब्रह्म की उपासना का निर्देश 
करती है |” (ुण्डकोपनिषद्‌ 222) इसके साथ ही उपासना का मार्ग प्रकट करते | 
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हुए कहती है कि “उपनिषदों में वर्णित प्रणव नाद-रूपी-धनुष को, प्रमादरहित 
अवस्था में धारण करते हुए, उस पर आत्मा रूपी बाण को चढ़ाकर, चित्त की 
निर्मल अवस्था द्वारा आत्मा रूपी बाण को खींचते हुए, ब्रह्म को लक्ष्य मानकर 
उसका ही वेधन करना चाहिए तथा जिस प्रकार निशाने से लगा हुआ तीर, 
लक्ष्य से जुड़ा हुआ रहकर तन्मय अवस्था को धारण करता है, उसी प्रकार 
सतत रूप से निकटस्थ, उपवास या एकत्व की अवस्था को धारण करना 
चाहिए |” (मुण्डकोपनिषद्‌ 2. 2 2 से 4 ) 

5.3 (9) इस मानव-शरीर में प्राणवायु के गमनागमन से जो “र व“ 
अर्थात्‌ नाद उत्पन्न होता है, यही प्रणवनाद कहा गया है। यह प्रणवनाद का 
सूक्ष्म स्वरूप है; जो इस मानव-देह को धारण करता है। प्रणव नाद का 
विराट्‌ या महत्‌ रूप ओंकार ध्वनि ॐ है, जो इस विराट्‌ जगत्‌ को धारण 
करती है। यह शाब्द के विविध रूप की उत्पत्ति का कारण होती है। 
परमपुरुष के विराट्‌ विश्वरूप एवं मानव देहरूप की भिन्नता के समरूप ही 
इस भिन्नता को जानना चाहिये। यह ओंकार-ध्वनि आत्मसाधना के क्रम में 
साधक को, बाह्य आकाश में, अनहदनाद के रूप में सर्वत्र ही गुँजायमान 
सुनाई देती है। यह नाद के विविध रूपों का बोध प्रदान करती हुई, वाद्ययंतरों 
के प्रादुर्भाव का कारण होती है। यह अनहद नाद ही प्राणचेतना को विकार 
रहित करता हुआ आनन्दमयकोष में स्थित करता है। आत्म-साधना के क्रम 
में जब साधक श्वास-प्रश्वास से जुड़े हुए इस प्रणव रूपी 'सोऽहम्‌' नाद 
को सेतु-रूप में अपनाकर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, तो उसे अपने ही 
अन्दर पैठकर, श्वास प्रवास से परे जाकर मध्यमा वाक्‌ को पकड़ना होता 
है। आत्मज्ञ आचार्य के सान्निध्य में इस मध्यमा वाक्‌ का बोध प्राप्त करना 
अति-सुगम होता है। जब हम मन-ही-मन किसी मंत्र या शब्द-ध्वनि का 
उच्चारण करते हुए, स्वयं ही उसे सुनने का प्रयास करते हैं, तो यह शब्द- 
ध्वनि चिदाकाश में गूँजती हुई सुनाई देती है। मन-ही-मन वागिर्ट्रिय की 
सहायता के बिना उच्चारण किये गये शब्द को, श्रवणेन्द्रिय की सहायता के 
बिना सुन लेना ही मध्यमा वाक है। यह मध्यमा वाक्‌ देहस्थ अक्षर-पुरुष 
का बोध प्रदान करता है, जिसे बिना वाणी के बोलन्नेवाला तथा बिना कान 
के ही सुननेवाला कहा गया है तथा अपने शिव स्वरूप में चिदाकाश में 


निवास करनेवाला- चिदाकाशमाकाशवासं (श्रीरामचरितमानस 07.4) बतलाया 
गया है। यह मध्यमा वाक्‌ उस अन्तःस्थ पुरुष को जान लेने में सहायक 
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होता है। इसके साथ ही यह द्रष्टाभाव में स्थित करता है। बाह्य आकाश में 
उत्पन्न शब्द-ध्वनि से समरूपता रखने के कारण ही चिदाकाश की इस 
शब्द-ध्वनि को मध्यमा वाक्‌ रूप में जाना जाकर चित्त को आकाश रूप 
निर्विकार होना अनुभव किया गया है। जिस प्रकार किसी नाट्य मंच का 
कोई दृश्य पर्दे को हटा देने पर दर्शकों के समक्ष प्रकट हो जाता है, उसी 
प्रकार वागिन्द्रिय शब्द-स्वरूप में पूर्णता को प्राप्त मध्यमा वाक को ही बाह्य 
आकाश ( जगत्‌ ) में प्रकट करती है। इस मध्यमा वाक्‌ को अपनाकर 
साधक अन्तःकरण-रूपी हृदयगुहा में प्रवेश करने की पात्रता को प्राप्त कर 
लेता है। वह देहभाव से परे जाकर अन्तर्गुहा में प्रवेश करता है। जिसे श्रुति 
ने गुहां प्रविष्टौ (कठोपनिषद्‌ ५.3५) रूप में अभिव्यक्त किया है। यह 
मध्यमावाक्‌ ही चेतना की अन्तःप्रविष्ट अवस्था में शब्दब्रह्म के पश्यन्ती वाक 
एवं परा वाक्‌ स्वरूप का अनुभव एवं बोध प्रदान करनेवाला होता है। 
वेदवाणी शब्दब्रह्म के इन तीनों ही अप्रकट रूप- मध्यमा वाक, पश्यन्ती वाक्‌ 
एवं परा वाक्‌ स्वरूप को हृदयगुहा में स्थित होना वर्णन करती है- गुहा 
त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति | (ऋग्वेद ..64.45) साधक व्यक्ति द्वारा शब्दब्रह्म 
के इस चतुष्पाद स्वरूप- वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती एवं परा वाक्‌ का 
यथार्थतः बोध प्राप्त कर लेना ही साधक द्वारा परब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करना 
है- शब्द ब्रह्मणी निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति | (महाभारत, शान्तिपर्व 232.20} 
अनुवाद “जो साधक शब्दब्रह्म-स्वरूप को भली-भाँति जानता हे, वह सुगमता 
से परब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है|” आत्मसाधना रूप आत्म--साक्षात्कार 
की बोध-यात्रा में यह मध्यमा वाक्‌ ही साधक को भूख और प्यास से निवृत्ति 
प्रदान करता हुआ; इन दोनों को साधक की इच्छा के अधीन कर देता है। 
इसके साथ ही यह बाह्य जागतिक आचरण में भी धनसम्पदा रूपी भूख एवं 
मान-सम्मान रूपी पिपासा या इन तृष्णाओं से निवृत्ति को प्रदान करनेवाला 
होता है, जिसे संत तुलसीदास ने 'जाते लाग न छुधा पिपासा" (रामचरितमानस 
।. 208. 5) कहकर प्रकट किया है। यह मध्यमा वाक्‌ इस जगत्‌ में कर्मरत रहते 
हुए पद्मपत्र की भाँति अपने असंग आत्म-स्वरूप को धारण करने की पात्रता 
प्रदान करता है। यह चित्त की राग-द्वेष रहित निर्विकार अवस्था को प्राप्त 
करने में सहायक होता है। इसके साथ ही यह चिदाकाश की अनुभूति प्रदान 
करता हुआ, देहस्थ अक्षर पुरुष का बोध प्रदान कर, बहिर्मुखी प्राणचेतना को 
अन्तर्मुखी बनाकर देहातीत विदेहभाव को प्रदानकर कष्ट रूप दुःखों से मुक्ति 
को प्रदान करता है; जिसे स्पष्ट / प्रकट करते हुए उपनिषद्वाणी में श्रुति ने 
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कहा है कि “जब मनुष्यगण बाह्य आकाश को चमड़े की भाँति लपेट सकेंगे; 
तब उन परमदेव परमात्मा को बिना जाने ही दुःख-समुदाय का अन्त हो 
जावेगा- ग 
यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयन्ति मानवाः | 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति || 
।। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 6.2 ।। 


इस मनुष्य-लोक में सिद्धि, कर्म के द्वारा प्राप्त होती है- मानुषे 
लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा | (श्रीमद्भगवद्गीता 442) अतः शनैः-शनैः धैर्य 
पूर्वक, स्व-कर्त्तव्यकर्म से जुड़े रहकर, नित्य जीवनयापन करते हुए आगे 
बढ़ने पर, आत्म-साधना के अगले क्रम में साधक को उस परमात्मा के 
प्रसाद स्वरूप चित्त की अन्तःप्रविष्ट अवस्था में ही बाह्य आकाश में गुँजायमान 
प्रणवरूप ओंकारनाद अपने विविध (नादरूप-ध्वनि के विविध) रूपों में, 
साधक को अपनी चित्तवृत्ति के अनुसार अनाहत अर्थात्‌ आघातरहित अवस्था 
में उत्पन्न होता हुआ एवं सर्वत्र ही गुँजायमान रूप में सुनाई देता है। इस 
नादध्वनि के उद्गम-स्रोत को खोज लेने की चित्तवृत्ति के कारण या इस 
आधार पर ही यह अनहदनाद भाषाविज्ञान के क्षेत्र में पश्यन्ती वाक्‌-रूप में 
जाना गया है। इस अनहदनाद को भी छोड़ते हुए, साधक को स्वयं के 
श्वास-प्रश्वास से परे जाकर, गहरे पैठकर, स्वचेतना से जुड़े रहकर, आगे 
बढ़ना होता है। नाभिकेन्द्र से उठनेवाली प्राण चेतना को पकड़ना होता है। 
जहाँ अन्तःस्थ प्रभु का प्रसाद ही आगे की यात्रा में, मार्गदर्शक रूप में 
सहायक हो जाता है| वह अपने अक्षय आत्मस्वरूप के साथ सर्वात्मस्वरूप 
का बोध प्रदान करता है। निर्विकल्प समाध्यवस्था का कारण बनकर 
कैवल्यावस्था का बोध प्रदान कर स्वस्वरूप में स्थित करता है। इस सम्पूर्ण 
यात्राक्रम में इस मानवदेह में प्राणतत्त्व के आवागमन से उत्पन्न होने वाला 
यह प्रणव रूप सोऽहम्‌ नाद ही एकमेव सहायक साधन या सेतुरूप होता 
है। जिसे श्रुति ने 'एतदालम्बन . श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌। एतदालम्बनं 
ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ।।' कहा है। (कठोपनिषद्‌ ।2१7) यह 'सोऽहम्‌' 
स्वरूप प्रणव नाद ही श्रुति कथन तं यथा यथोपासते तदेव भवति अर्थात्‌ 
“उसे जिस--जिस प्रकार उपासना करता हैः तद्रूप ही हो जाता है।” आधार पर 
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अन्तःस्थ पुरुष से योगावस्था प्रदान करता है। यह इस जगत्‌ में कष्ट पे 
निवृत्ति का कारण होता है। अतः जिस प्रकार कोई धनुर्धर अपने धनुष की 
सहायता से लक्ष्य-वेध कर, चित्त की परम शांत अवस्था को प्राप्त करता है या 
नित्य-जीवन में तनाव रहित होकर शांतचित्त हो जाता है, उसी प्रकार 
प्राणतत्त्व को धारण करने वाला यह प्रणवरूपी सोऽहम्‌ नाद ही धनुष रूप में 
अपने आत्मतत्त्व, जीवात्मा को बाण या तीर रूप में धारण करता हुआ महत्‌ 
तत्त्व से सायुज्यता को प्रदान करनेवाला होता है। इस आत्म-रहस्य को प्रकट 
करते हुए मुण्डकोपनिषद्‌ में श्रुति ने कहा है- 
धजुर्गृहीत्वौपनिषदं महास्त्रं 
शरं ह्युपासानिशितं संघयीत । 
आयम्य तद्‌ भावगतेन चेतसा 
लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि || 
।। मुण्डकोपनिषद्‌ 2. 2. 3 || 

- “हे सोम्य ! उपनिषद्‌ में वर्णित प्रणव रूप महान्‌ अस्त्र : धनुष : को 
लेकर, निश्चय ही उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण उस पर चद़ाये, 
फिर भावपूर्ण चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस परम-अक्षर तत्त्व को 
ही लक्ष्य मानकर वेधे |” 

तथा, स्पष्ट किया है कि - 

प्रणवो धनु: शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्मुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ || 
।। मुण्डकोपनिषद्‌ 2. 2. 4 || 
~ यह प्रणवनाद ही धनुष है, आत्मा ही बाण है, परब्रह्म परमेश्वर ही 
उसका लक्ष्य कहा गया है। ( वह लक्ष्यरूप परमात्मा) प्रमादरहित मनुष्य द्वार 
बींधा जाने योग्य है। अतः लक्ष्य से जुड़े हुए बाण की तरह तन्मयावस्था को 
प्राप्त करना चाहिये |” 

5.3 (१0) आत्म-बोध की यात्रा में अपनाए गये अन्य सभी साधन 
असुर-वृत्ति द्वारा पापविद्ध किये गये हैं। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में श्रुति नें 
प्रकट किया है कि वाक्‌ , प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन अर्थात्‌ वाणी द्वारा किये 
गये गान, श्वास-प्रश्वास के संधान, नेत्र द्वारा किये गये दर्शन, श्रवण एवं 
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चिंतन के द्वारा किया गया उद्‌गान असुरवृत्ति द्वारा पापविद्ध किया गया है। 
(वृह. उप. 4. 3. से 6 ) एकमेव साधन-रूप में इन्हें अपना लेने पर असुरवृत्ति 
अर्थात्‌ भोगवृत्ति से जुड़ा हुआ कर्म एवं चिंतन प्रबलता को प्राप्त कर साधक 
को अधोमार्ग की ओर ले जाने वाले हो जाते हैं। ये विक्षिप्तावस्था प्रदान 
करते हैं | अतः मुख्य प्राण-रूप आत्म-चेतना या ब्रह्म के विस्तार-रहस्य को 
जानकर सतत कर्मचेष्टा एवं युक्त आहार-विहार को अपनाते हुए, चित्तवृत्ति 
की निर्मलता द्वारा प्राप्त की गयी लय-अवस्था ही साधक को कष्टमय 
संसार-सागर से पार उतारनेवाली होती है। श्रुति ने प्रकट किया है कि 
श्वास-प्रश्वास रूपी प्राण को भी असुरों द्वारा पाप विद्ध किया गया है। अतः 
मध्यमा वाक को अपनाकर आगे बढ़ना होता है। 'योगदर्शन' नामक ग्रन्थ में 
आचार्य पतंजलि ने प्रकट किया है कि उस परमेश्वर का बोलता हुआ नाम 
प्रणव है- तस्य वाचकः प्रणवः | (योग दर्शन 4. 22) तथा बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
में श्रुति का कथन है कि "पहले यह पुरुषाकार आत्मा ही था। उसने 
आलोचना करने पर अपने से भिन्न और कोई न देखा। उसने आरम्भ में 
'अहमस्मि' ऐसा कहा | इसलिये वह 'अहम्‌' नाम वाला हुआ। इसीसे अब 
भी पुकारे जाने पर यह पुरुष सबसे पहले 'अयमहम्‌' अर्थात्‌ 'यह मैं हूँ 
ऐसा कहकर, उसके पश्चात्‌ अपना जो दूसरा देह-रूप नाम होता है; वह 
बतलाता है |” (बह. उप. ।.4.५) उस परमात्मा का यह देहरूप में धारण किया 
गया 'अहम्‌' नाम ही इस मानव-देह में, जीवात्मा के श्वास प्रश्‍वास के साथ 
“सोऽहम्‌” नाद रूप में स्वभावतः प्रकट होता है। योगी पुरुषों द्वारा यह 
प्रणवनाद श्वास के साथ सोऽ... तथा प्रश्‍वास के साथ हम्‌... ध्वनि रूपमें 
उत्पन्न होने वाला अर्थात्‌ पूरक एवं रेचक अवस्था में लगातार, 'सोऽहम्‌' नाद 
रूप में उत्पन्न होना जाना गया है। अतः योगरूपी कैवल्यावस्था को प्राप्त 
करने या अपने स्व--आत्मस्वरूप में स्थित हो जाने या योग-साधना के 

अगले सोपान को प्राप्त करने हेतु योगाचार्य महर्षि पतंजलि का अनुशासन 

है- तज्जपस्तर्थ भावनम्‌ | ( योग दर्शन 28 ) अर्थात्‌ “उस प्रणवरूप 

सोऽहम्‌ नाद का जप करते हुए, उसी भाव में स्थित होने का प्रयास करना | 
चाहिऐ |” यह ईशावास्योपनिषद्‌ में आये आत्म साक्षात्कार को प्रकट करने 

वाले श्रुति कथन- तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ 


पुरुषः सोऽहमस्मि |” (ईशा: 5) अनुवादो आपका दिव्य स्वरूप अतिशय 
कल्याणमय है। उस तेजोमय प्रकाश रूप को मैं देख रहा हूँ। यह जो इस 
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प्रकार का तेजोमय पुरुष है; वह मैं स्वयं हूँ।” की पृष्ठभूमि में इस मानव-शरीर 
में परमपुरुष की उपस्थिति को प्रकट करनेवाले तथा प्राणतत्त्व के 
से उत्पन्न होनेवाले 'सोऽहम्‌' नाद को अपना लेना है। यह अन्तःस्थ पुरुष 
की स्मृति को तेलधारावत्‌ सतत्‌ रूप से धारण करना है। इस साधनापथ 
का वर्णन करते हुए श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में श्रुति ने प्रकट किया है- 
स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ | 
घ्याननिर्मथनाभ्यासाद्‌ देवं पश्येन्निगूढवत्‌ || 
|| श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ , 44 । | 
-“अपने शरीर को नीचे की अरणि और प्रणवनाद को ऊपर की अरणि 
बनाकर ध्यान रूप मन्थन के निरन्तर अभ्यास द्वारा छिपी हुई अग्नि की 
भाँति हृदयस्थ परमेश्वर को देखें |” 


इस प्रकार योगावस्था को प्राप्त कर लेने के लिये मानव-देह से जुड़ी 

हुई तथा "भृंगीन्याय” आधारित यह पुरुष-रूप भावाभिव्यंजना ही सहायक 
होती है। प्रणव नाद रूप में सेतु का कार्य करती है। आत्म-साधना के लिये 
अधिक शब्दों वाले दीर्घ मंत्र तो वाणी का श्रम मात्र होते हैं । अतः श्रुति द्वारा 
इनका निषेध किया गया है- नानुध्यायाद्‌ बहूञूछब्दान्‌ वाचो विग्लापन 
` हि तदिति | (बृह-उप. 4. 4. 2१) जब हम इस सहज रूप से उत्पन्न प्रणव नाद 
को छोड़कर, किसी अन्य मंत्र का जप करते हैं, तो यह स्वयं को अन्य पुरुष 
अवस्था में प्रतिस्थापित करना होता है। स्वयं ही स्वयं को द्वैतरूप अवस्था 
की ओर ले जाना होता है। भूमा (विराट) का त्याग करते हुए अल्प को 
अपनाना होता है। इस आत्मा को नाना रूप में देखकर मृत्यु-से-मृत्यु को 
प्राप्त करना या पुनर्जन्म-श्रृंखला को प्राप्त करना होता है। अतः यह एकमेव 
सोऽहम्‌ नाद रूपी प्रणव-मंत्र ही उत्तम पुरुष रूप में विराट्‌ या भूमा स्वरूप 
की अनुभूति का कारण बनता है। यह स्व-आत्मस्वरूप में स्थित करता है। 
गुरु-शिष्य परम्परा में, उपनिषद्‌ अवस्था का आधार-सूत्र होता है। अतः 
श्रुति द्वारा इसे महौपनिषद्‌ कहा गया है। यह सोऽहम्‌ मंत्र ही प्रणव नाद 
रूप में “सावित्री मंत्र” है, जो प्राणमयी चैतन्यशक्ति द्वारा ब्रह्म से सायुज्यता 
को प्राप्त कर लेने का कारण बनता है। इस आत्म रहस्य को ही पुराणसाहित्य 
में देवी सावित्री को ब्रह्मा की पत्नी होना कहा जाकर प्रकट किया गया है। 
सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा को युग्म रूप में वर्णन किया गया है। यह प्रणव 
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रूप सोऽहम्‌ नाद ही इस जगत्‌ में मुदितामय अवस्था को या सुखमय 
जीवन-अवस्था को या आत्मकाम/आत्मरत अवस्था को प्राप्त करने का 
एकमेव आधार होता है। नित्य जीवन में रसानूभुति को प्राप्त करने का 
साधन होता है। इस जगत्‌ में भूमा ही सुख-प्राप्ति का एकमेव आधार है। 
अल्प तो सदैव ही कष्ट का कारण होता है। अतः अन्य सब मंत्रों को 
छोड़कर इस प्रणवनाद-रूपी “सोऽहम्‌' मंत्र को अपना लेना ही अमृतत्व को 
प्राप्त करने का एकमेव सेतु है- अन्या वाचो विमुञूचथामृतस्यैष सेतुः। 
मुण्डकोपनिषद्‌ 2. 2. 5) यह “सोऽहम्‌' नाद ही हृदयरूपी गुहा में प्रवेश प्राप्त 
करने पर वहाँ स्थित देवतामयी अदिति शक्ति से (कठोपनिषद्‌ 2. 4. 7) सान्निघ्यता 
को प्राप्त करने का कारण होता है। यह प्राणमयी अदिति शक्ति ही चेतसा 
वेदितव्यो (मुण्डकोपनिषद्‌ 2१.9) आधार पर मानव-चेतना के रूप में उस 
परमेश्वर को जानने और देखने वाली होती है, जिसे श्रुति ने 'उमा' कहा है। 
(केनोपनिषद्‌ 4) इस सम्पूर्ण यात्रा में साधक की स्थिति मात्र द्रष्टा की बनी 
रहती है। अतः इन अष्ट कर्मों को लोक-जीवन में अपनाते हुए ही 'आगे 
बढ़ना चाहिए | इन अष्ट नौकाओं को यथावसर अपनाकर इस संसार-समुद्र 
में परिभ्रमण या विचरण करना चाहिए। जिस प्रकार विद्या प्राप्ति के साधन 
रूप में, किसी विद्यार्थी के लिये नित्य व्यायाम, स्वच्छ परिधान, सादा भोजन, 
नियमित जीवन एवं सद्विचार आदि आवश्यक तथा सहायक साधन होते हैं, 
किन्तु ये सबके-सब विद्यारूप नहीं होते। विद्यारूप ज्ञाननिधि तो इन सबसे 
पृथक्‌ ही होती है। विद्या-प्राप्ति के लिये तो जिज्ञासा एवं विनय के 
साथ-साथ नित्य अध्ययन आवश्यक होता है। उसी प्रकार सतत रूप से 
ब्रह्मभाव को धारण करते हुए अर्थात्‌ 'वह परम पुरुष मैं स्वयं हूँ” इस 
ब्रह्मचर्यं ब्रत’ का पालन करते हुए, इन अष्टकमों को अपना लेना ही 
ब्रह्मविद्या की सहायक विषय सामग्री होती है। यहाँ श्रुति द्वारा प्रबुक्त 
'अष्टादश' शब्द का गणनात्मक अर्थ अठारह तो पूर्वापर सम्बद्धता को धारण 
करता नहीं है। अतः इस ब्रह्मविद्या की प्राप्ति हेतु 'अष्टादश शब्द का अर्थ 
अष्ट+दश प्लवा, आधार पर आठ + आयतनवान नौकाएँ करना ही इष्ट 
होता है। यह पूर्व मंत्र से (मुण्डकोपनिषद्‌ १- 2 3 से) तारतम्यता को प्रकट 
करता हुआ, विषय की स्पष्ट विवेचना करता है। इस प्रकार उपनिषद्वाणी 
में पराविद्या या ब्रह्मविद्या को प्रकट करने हेतु इस 'संस्कृत-सूव-शब्दावली' 
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को आधारभूत रूप में अपनाना एवं इसकी सहायता से आत्मसाधना का 
सर्वसुलभ एवं सर्वोत्तम मार्ग प्रकट करना पाया जाता है | ( जिज्ञासु आत्म- 
साधक के लिये ग्रन्थ-द्वय 'आत्मानुभूति' एवं 'ज्ञानभूमि के सप्त सोपानः 
पठनीय है। ) 


पाणीनीय व्याकरण ग्रन्थ में 
"संस्कृत सूत्र शब्दावली' 

5.4 (4) देववाणी संस्कृत के भाषा-विज्ञान को प्रकट करनेवाले 
व्याकरण ग्रन्थों में इस “संस्कृत सूत्र-शब्दावली” को आधारभूत रूप में 
अपनाया गया है। संस्कृत-भाषा-व्याकरण, अक्षर ब्रह्म के अनेकरूप विस्तार 
की व्याख्या करते हुए सर्वरूप में किये जाने वाले कर्म को अर्थात्‌ अविभक्त 
द्वारा धारण किये गये विभक्तरूप को एवं विभक्तरूप में किये गए कर्म को 
पृथक्‌-पृथक्‌ जानने में सहायक होता है। एक से अनेक होकर उस 
परमात्मा द्वारा धारण किये गये सर्वरूप को तथा सर्वरूप द्वारा किये जाने 
वाले विविध कर्म को जानने एवं अक्षय काल के विभक्त रूप का बोध प्राप्त 
करने में सहायक होता है। 

देववाणी संस्कृत के भाषारूप या वर्णमाला के उद्भव-रहस्य को प्रकट 
करनेवाले 'माहेश्‍वर-सूत्र' ऋषि-ज्ञान-परम्परा में प्राप्त होना माने गये हैं| 
देववाणी संस्कृत के भाषा-विज्ञान को धारण एवं प्रकट करनेवाले इन 
'माहेश्वर सूत्राणि' के उद्भव के सम्बन्ध में जानने को मिलता है कि- 
“ताण्डव नृत्य की समाप्ति पर नटेश्वर भगवान शिव ने अपना डमरु नौ एवं 
पाच बार (अर्थात्‌ कुल चौदह बार) बजाया- नृत्तावसाने नटराजराजो 
ननाद ढक्कां नवपंचवारम्‌।" इससे उत्पन्न हुए नाद से, संस्कृत भाषा-विज्ञान 
के चौदह सूत्रों का उद्भव हुआ है। अत: इन संस्कूत-सूत्रों का नामकरण 
"माहेश्वर सूत्र' हुआ। उल्लेखनीय है कि यहाँ संस्कृत भाषा-विज्ञान के इन 
चौदह सूत्रों की संख्या को सीधे चतुर्दश न र विभाजित रूप में 

'नवपंचवारम्‌' अर्थात्‌ नौ एवं पाँच बार कहकर प्रकट किया गया हे, जिनकी 
योग चौदह होता है। यह अविभाजित को विभाजित रूप में प्रकट करना है। 
शब्दब्रह्म या नादब्रह्म के अनेकरूप विस्तार के विविध रूप को प्रकट कररती 
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है। जिसे “अकार एव सर्वा वाक्‌ सैषा स्पर्शोष्मभिर्व्यजमाना नाना 
रूपा भवति” कहा गया है। अर्थात्‌ एक ही नाद के अनेकविध उच्चारण से 
नाना-रूप धारण कर लेना प्रकट किया गया है। यदि इस चौदह की संख्या 
को अपने संयुक्त-स्वरूप में चतुर्दश कहा जाता तो यह वर्णन 'संस्कूत सूत्र 
शब्दावली' के गूढार्थ आधार पर चतुः अर्थात्‌ चार एवं दश शब्द के 
समानार्थक होने से पुनरुक्ति को धारण करनेवाला हो जाता। लोकव्यवहार 
में पुनरुक्ति को निहितार्थ रूप में, किसी कार्य की साकार रूप पूर्णता को 
प्रकट करनेवाला माना गया है। अतः इस लोकमान्यता आधार पर यह वर्णन 
(गूढार्थ रूप में) डमरु बजाने की क्रिया की पूर्णता को प्रकट करनेवाला हो 
जाता। इस प्रकार, इस नाद-क्रिया को सीधे चतुर्दशवारम्‌ कहा जाने पर 
इसका एक अर्थ, यह होता कि नटेश्वर भगवान शिव ने अपना डमरु बजाने 
का कार्य पूर्ण किया अर्थात्‌ नृत्य के अवसान पर नटेश्वर भगवान शिव ने 
अपना डमरु बजाना बन्द कर दिया। यह अनुवाद यहाँ लागू नहीं होता है। 
परम तत्व अक्षरब्रह्म के चतुर्दिक विस्तार रहस्य को उपदेश रूप में प्रकट 
करने हेतु सूत्र-रूप में अपनाई गयी संख्या 'चार' चतुष्पाद रूप को प्रकट 
करती है। यह एक ही वस्तु को चार आघारों से युक्त होना अभिव्यक्त करती 
है तथा 'दश' शब्द इकाई रूप की आयतनवान अवस्था को अर्थात्‌ दशों 
दिशाओं में व्याप्त विस्तार की पूर्णता को जानने में सहायक होता है। इस 
सूत्र-संयोजना के आधार पर, चतुर्दश शब्द का गणनात्मक एवं पराविद्या 
आधारित दूसरा अर्थ यह होता है कि नटेश्वर भगवान शिव ने अपना डमरु 
चार बार आयतनवान रूप में अर्थात्‌ चार चरण अवस्था में बजाया। इस आधार 
पर इन माहेश्वर सूत्रों की संख्या चौदह न रहकर केवल चार हो जाती । चार 
चरण युक्त छन्द को प्रकट करनेवाली हो जाती। इस प्रकार यह दूसरा अर्थ 
भी यहाँ सम्यक नहीं लगता है। व्याकरण-शास्त्र, देववाणी संस्कृत के भाषा-विज्ञान 
को प्रकट करता है। 'अपरा विद्या' रूप दश विद्याओं ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द एवं ज्योतिष ज्ञान 
(मुण्डकोपनिषद्‌ 4.05) को प्राप्त करने में सहायक होता है। परमपुरुष परमात्मा के 
विभक्त रूप को जानने, अपने विभक्त रूप में किये जाने वाले प्रत्येक क्रिया-कर्म 
की पृथकता को प्रकट करने एवं सम्यक्‌ रूप से जानने में सहायक होता है। 
अतः इस शब्द रहस्य को प्रकट करने हेतु 'चतुर्दश' संख्या को अपने विभक्त 
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रूप में नवपंचवारम्‌ कहकर प्रकट किया गया है। संस्कृत भाषा-विज्ञान में इस 
सूत्र-संयोजना को आरम्भतः अपनाया गया है। 

5.4 (2) वेदवाणी यह सब कुछ एक पुरुष है; इस तथ्य को प्रकट 
करती हुई, इस एक परमपुरुष को ही काल-पुरुष रूप में, तीनों ही काल 
में व्याप्त होना या सतत रूप से विद्यमान रहना प्रकट करती है-- पुरुष 
एवेद, सर्व यद्भूतं यच्च भव्यम्‌ | ( ऋग्वेद 090, यजुर्वेद 34. तथा अथर्ववेद 
9। ) कालपुरुष के अक्षय स्वरूप की चर्चा करती है| वह कालपुरुष जो 
तीनों ही काल में व्याप्त होने के कारण विराट्रूप को धारण करता है, जिसे 
न तो किसी प्रकार पूर्ण रूपेण देखा जा सकता है तथा न किसी प्रकार से 
जाना ही जा सकता है। इस एक अक्षय कालपुरुष के अभिव्यक्त, प्रकट, 
साकार स्वरूप को महर्षि पाणीनि ने अपने सुप्रसिद्ध व्याकरण ग्रन्थ 
“अष्टाध्यायी” में दस लकार रूप में प्रकट किया है। विराट्‌ एवं अक्षय 
काल के गतिमान, साकार, प्रकट स्वरूप को, सूत्र-रूप में 'दश' की संख्या 
आधार पर अभिव्यक्त किया है। अविभक्त काल को विभक्त साकार, स्वरूपमें 
जानने का आधार उपस्थित किया है। निराकार या विराट्‌ के साकार स्वरूप 
को 'दश' क्रियात्मक रूपों में जानने का आधार प्रकट किया है | अक्षय काल 
के अनन्त, साकार-स्वरूपको; गतिमान सतत प्रवाह-रूप को दश भिन्न 
रूपमें जानने का आधार उपस्थित किया है। इस प्रकार यह इस 'संस्कृत 
सूत्र शब्दावली' को संस्कृत भाषाविज्ञान में (व्याकरण ग्रन्थमें) आरंभतः, 
आधारभूत रूप में अपनाना है। यही कारण है कि विभक्तियों के आधार पर 
शब्द ब्रह्म के अनन्त रूप की एवं अक्षय काल के सापेक्ष स्वरूप की दश 
लकार आधारित व्याख्या करनेवाला महर्षि पाणीनि कृत व्याकरण शास्त्र 
“लौकिक-संस्कृत" के भाषाविज्ञान को प्रकट करने के साथ ही वैदिक 
ऋचाओं के गूढ़-संदेश को जानने में सहायक माना गया है। सर्वरूप 


परमात्मा के प्रकट लौकिक स्वरूप को विभक्त रूप में जानने का आधार 
माना गया है। 


5.4 (3) इस प्रकार स्पष्ट है कि भगवान महर्षि पाणीनि द्वारा अपने 
सुप्रसिद्ध व्याकरण ग्रन्थ “अष्टाध्यायी” में इस “संस्कृत सूत्र शब्दावली” को 
तथा इसके निहितार्थ या गूढार्थ को, काल के अक्षय स्वरूप को विभक्त 
रूपमें प्रकट करने हेतु मूलभूत रूपमें अपनाया गया है। यदि हम उपदेश हेतु 
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अपनासी गयी संख्या 'चार' (चतुः) एवं “दश' शब्द के गानरूप में समाहित 
इस दार्शनिक एवं गणितीय रहस्य को जान लेते हैं, तो फिर हमारे लिये 
देववाणी संस्कृत भाषाके व्याकरण- ग्रन्थ मात्र अविभक्त को विभक्त रूप में 
प्रकट करनेवाली शुष्क आधारभूमि वाले ग्रन्थ न रहकर विभक्त में अविभक्त 
को देखने का दृष्टिबोध प्रदान करने में समर्थ हो जाते हैं। इसके साथ ही 
हम संस्कृत भाषा में विभक्तियों को पृथक्‌ पृथक्‌ न लिखा जाकर, संयुक्ताक्षर 
रूपमें लिखने का रहस्य जान लेते हैं | विभक्त को अविभक्तरूप में देखने का 
दृष्टिबोध प्राप्त कर लेते हैं। प्राचीन संस्कृत आरषग्रन्थों के गानरूप में 
समाहित गणितशास्त्र के साथ-साथ दर्शनशास्त्र के गूढ़ सिद्धान्तों (रहस्य) 
को जानकर हम गणितज्ञ एवं दर्शनविद्‌ दोनों हो जाते हैं। बालबुद्धि को 
पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ज्ञानवृद्ध अर्थात्‌ पण्डित या प्रौढ़ हो जाते 
हैं। बुधा: की संज्ञा को प्राप्त कर लेते हैं। परिणामतः हम संस्कृत वाङ्मय 
की प्राचीन इतिहास-कथा-सरिताओं के किनारे यत्र-तत्र सुवासित कमल 
पुष्पों से युक्त, विश्राम स्थल खोज लेने की सामर्थ्य को प्राप्त कर लेते हैं। 

इस लोक-यात्रा में पढ़ाव के अनेक स्थान खोजकर, जीवन-आतप से 

छुटकारा प्राप्त कर, मानवजीवन के दुर्गम-यात्रा-पथ को सुवासित, सुगम, 

सुकर एवं रसमय बना लेते हैं। रस रूप परमात्मा- रसौ वै सः को प्राप्तकर 

आत्मरस से सराबोर हो जाते हैं। इस एक मानव जीवन में थकान रहित 

जीवन-अवस्था को प्राप्त कर अपने जीवन-यात्रा-लक्ष्य को प्राप्त करने में 

सफल हो जाते हैं। 
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स्मृति ग्रन्थ एवं पुराण साहित्य में 
'सूत्र-शब्दावली' 


5.5(4) स्मृतिकार धर्माचार्यों द्वारा स्मृति-ग्रन्थे में तथा महर्षि वेदव्यास 
द्वारा पुराण साहित्य में धर्म-मार्ग के शाश्वत स्वरूप की व्याख्या करने हेतु 
इस संसकृत-सूत्र-शब्दावली को आधारभूत रूप में अपनाया गया है। 
मनुस्मृति में सर्वरूप धर्म के चतुष्पाद विस्तार रहस्य को प्रकट करते हुए 
आचार्य महर्षि मनु ने धर्म के चार लक्षण कमशः- वेद, स्मृति, सदाचार एवं 
आत्मतुष्टि होना वर्णन किया है- 

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः | 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षद्धर्मस्य लक्षणम्‌ | | 
।| मनुस्मृति 2.42 || 
तथा सर्वकालिक रूप में धर्म को दश लक्षणों से युक्त होना बतलाया है- 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः | 
धीर्विद्या सत्यमकोधो दशक धघर्मलक्षणं || 
|| मनुस्मृति 6.92 ।। 
अर्थात्‌- “धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शोच (पवित्रता), इन्द्रियों को वश में 
करना, ज्ञान, विद्या, सत्य एवं कोध का परित्याग ये धर्म के दश लक्षण हैं।” 
यह इस 'संस्कृत-सूत्र-शब्दावली” को आधारभूत रूपमे अपनाया 
जाकर धर्म के चिरन्तन, शाश्वत एवं साकार स्वरूप को प्रकट करना है। 
धर्म के धारणकर्ता सनातन स्वरूप को प्रकट करना है। इसके साथ ही 
महर्षि मनु ने स्वकर्म आधारित धर्म के विविध रूप यथा- वर्ण धर्म, आश्रम 
धर्म, युग धर्म, देश धर्म, आपाद्‌ धर्म आदि की विस्तृत व्याख्या की है। यह 


धर्म रूप आत्मा या ब्रह्म के अनन्त कर्तास्वरूप को सविस्तार प्रकट करना 
है| धर्म के सर्वरूप विस्तार को अभिव्यक्त करना है। 


5.5 (2) मनुस्मृति में अक्षयकाल के जगत्‌ के धारणकर्ता स्वरूप का 
वर्णन तथा सृष्टि-सृजनकर्ता देव ब्रह्म के अहोरात्र का रहस्य भी इस 
'संस्कूत सूत्र शब्दावली” को अपनाकर ही प्रकट किया गया है। जब हम 
संस्कृत आर्षग्रन्थों में प्रयुक्त 'दश', 'शत' एवं सहस्र' शब्द का गणनात्मक 
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अर्थ अपनाकर अक्षय काल के गणनात्मक स्वरूप को अपनाते या परस्पर 
भेदावस्था को धारण करते हैं और कर्मनिष्ठा का परित्याग करते हैं; तो यह 
अज्ञान रूप अंधकार को अपनाना है। यही ब्रह्म के अहोरात्र का रात्री रूपी 
कालखण्ड है। किन्तु जब हम अपने अजर अमर आत्मस्वरूप को जानकर, 
इन सूत्र-शब्दों के गूढार्थ को अपनाकर ज्ञान के आलोक में सर्वरूप में एक 
परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए यज्ञरूप कर्म का समर्पण भाव अपनाते// 
धारण करते हैं; मध्यमा वाक्‌ को जानकर चित्ताकाश का रहस्य-बोध 
प्राप्तकर देहरूप आवरण एवं अजर अमर आत्मा (देहस्थ अक्षर पुरुष) की 
स्वानुभूति प्राप्त कर स्वयं का देवरूप होना जानते हैं तथा सद्‌ एवं असद्‌ 
रूप श्रेय और प्रेय की भिन्नता को जानकर सद्‌ को अपनाते हैं; तो यही 
सर्वरूप ब्रह्म ( सृष्टि के सृजनकर्ता देव ब्रह्मा) के अहोरात्र का रहस्य जान 
लेना है। जिसे स्पष्ट करते हुए धर्माचार्य महर्षि मनु ने कहा है- 

तद्दे युगसहस्रान्तं ब्राह्मं पुण्यमहर्विदुः । 

रात्रिं च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः।| 


तस्य सोऽहर्निशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते | 
प्रतिबुद्धश्च सृजति मनः सदसदात्मकम्‌ ।। 
|| मनुस्मृति 73 व 74 || 
(कृति- युग परिवर्तन में 'अहोरात्र एवं कृतयुग की अवधारणा' की विस्तृत विवेचना 
लेखनी का विषय बनी है। जिझासु आत्मसाधक के लिये यह कृति पठनीय है। 
इस प्रकार 'दश', 'शत' एवं 'सहस्र' शब्द के ज्ञान-प्रकाश युक्त गूढार्थ 
एवं अज्ञान स्वरूप गणनात्मक या शाब्दिक अर्थ की भिन्नता को जानकर ही 
ब्रह्मा के दिवस एवं रात्री के भेद को जाना जा सकता है; जिसे तेऽहोरात्रविदो 
जनाः कहा जाकर प्रकट किया गया है। यह भेदज्ञान ही कालकमानुसार 
दिवसकालीन कृतयुग की कर्मनिष्ठा को अपनाने का कारण बनता है। 
5.5 (3) इस सूत्र शब्दावली को अपनाकर ही महर्षि वेदव्यास ने 
श्रीमद्भागवद्पुराण में धर्म के आचरणयोग्य, व्यावहारिक एवं मोक्ष प्रदानकर्ता 
स्वरूप को प्रकट किया गया है। धर्म को रूपायित करते हुए महर्षि वेदव्यास 


का कथन है कि - वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यघर्मस्तदविपर्ययः | (श्रीमद्भागवद्पुराण 
द्वारा प्रकट या संसूचित कर्म का अनुपालन किया 


6.440) अर्थात्‌ “वेदवाणी द्वार कला 
है तथा वेदवाणी के विपरीत किये जाने 


जाना ही धर्म का पालन किया जाना 


हे 09 
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वाले सब कर्म अधर्म रूप हैं।” यह इस 'सूत्र शब्दावली' को अपनाकर 
धर्म-रहस्य को प्रकट करना है। यदि हम संस्कृत आर्षग्रन्थों में प्रयुक्त इस 
संस्कृत सूत्र शब्दावली' के गूढ़ार्थ को आत्मसात करके सर्वरूप में एक 
परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, तो ही हम धर्म का अनुपालन करते है | 
किन्तु यदि हम वैदिक ऋचाओं में आए इन सूत्र-शब्दों के गूढ़ार्थ को न 
अपनाकर गणनात्मक रूपमें पृथक भाव को अपनाते हैं, संग्रहवृति को धारण 
करते हैं या इस जगत्‌ में परस्पर नाना देखते हैं; तो धर्म का हनन्‌ करते 
हुए स्वयं को मृत्यु का ग्रास बनाते हैं। पुन: एक नवीन जन्मचक को प्राप्त 
करते हैं। 

5.5 (4) इस जगत्‌ में पति-पत्नी रूपमें स्वयं को ब्रह्म का प्रकट रूप 
होना मानकर स्वधर्म का पालन किया जाना या स्त्री और पुरुष द्वारा परस्पर 
एकत्व रूपी एकनिष्ठा को धारण करना ही प्रतिष्ठा का कारण होकर दीर्घायु 
एवं मोक्ष को प्रदान करनेवाला कृत्य होता है। इस वस्तु स्थिति को प्रकट 
करनेवाला यह निम्न पौराणिक कथन विचारणीय है- 

पतिव्रता च या नारी पत्युर्नित्यं हिते रता | 
कूलद्वयस्य पुरुषानुद्धरेत्सा शतं शतम्‌ || 
|| पद्मपुराण सृष्टि. 52.52 || 

-” जो नारी पतिव्रता होती है, नित्य ही पति के हित में लगी रहती 
है; ऐसी पतिव्रता नारी अपने सम्पूर्ण शवसुरकुल का एवं मातृकुल का पूर्णतः 
उद्धार कर देती है|” 

अस्यैव महिषी भूत्वा सुखं विन्देदनन्तरम्‌ । 
पुनः.पुनः स्वर्गराज्यं तस्य तस्या न संशयः || 
एवं जन्मशतं प्राप्य अन्ते मोक्षो भवेद्‌ श्रुवम्‌ ।| 
` ॥। पद्मपुराण सृष्टि. 52.5455 || 

-“इस प्रकार वह महिमावान्‌ होकर : तदनन्तर : सुखमय जीवनावस्था 
को प्राप्त करती है। वे पति-पत्नी पुनः-पुनः स्वर्ग के साम्राज्य का उपभोग 
करते हैं; इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। इस जीवन-यात्रा की पूर्णता 
को प्राप्त कर, अन्त में वे अटल रूपमें ( निश्चिय ही) जन्म- चक से मुक्त 
हो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं।” 


यदि हम यहाँ 'शत' शब्द का गणनात्मक अनुवाद करते हुए यह 
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अभिकथन करते हैं कि “वह पतिव्रता नारी श्वसुरकुल एवं मातृकुल की 
सौ-सौ पीढ़ियों को संसार समुद्र से तार देती है।” या हम यह कहते हैं कि 
“वे एकनिष्ठ पति-पत्नी सौ जन्मों को प्राप्त करने के उपरांत मोक्ष को प्राप्त 
करते हैं।” तो यह गणनात्मक शाब्दिक अनुवाद सुसंगत होता नहीं है। इस 
गणनात्मक अनुवाद को अपनाना, किसी भी आत्मसाधक व्यक्ति को अनिश्चय 
के भँवर में धकेलने जैसा कृत्य करना है, जहाँ जन्मचक से उबरने हेतु 
धर्मपालन की अपेक्षा करना, दिवास्वप्न देखने जैसा कार्य करना है। यह 
गणनात्मक अनुवाद श्रुति सम्मत भी रहता नहीं है। श्रुति इस मानव-जन्म 
में द्विजत्व को प्राप्त करने या इस एक मानव-जन्म में संसार-वृक्ष का 
उच्छेदन्‌ करने का लक्ष्य प्रकट करती है- अहं वृक्षस्य रेरिवा (तैतिरीयोपनिषद्‌ 
१0१) तथा वर्णन करती है कि 'इस मानव शरीर का पतन होने से पूर्व उस 
अन्तःरथ पुरुष को नहीं जान पाना अर्थात्‌ स्व- आत्मस्वरूप का बोध 
प्राप्त / धारण नहीं करना ही कल्पान्त तक नाना लोक एवं नाना योनियों में 
जन्म को प्राप्त करने का कारण बनता है|” (कठोपनिषद्‌ 2.34.) इस प्रकार 
मानव-जीवन के चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति हेतु सौ जन्मों तक' सतत्‌ 
रूप से धर्मपालन की कल्पना करना मात्र अव्यावहारिकता को अपनाना है। 
मानव-जन्म की सार्थकता को नकारना है। नीति-ग्रन्थ कहते है कि इस 
जीवलोक में धर्म को अपनाकर ही मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्नता को प्राप्त 
करता है तथा धर्म से रहित अवस्था में पशु सदृश होता है- धर्मेणहीना 
पशुभिः समानाः। क्या मानवेतर अन्य योनियों में किसी प्राणी से श्रुति 
प्रतिपादित धर्म के पालन की अपेक्षा की जा सकती है? उत्तर- कदापि 
नहीं | ऐसे में उपरोक्त पुराण- कथन को स्पष्ट करनेवाला संत तुलसीदास 
कृत श्रीरामचरितमानस में आया महाराजा जनक का यह कथन पुत्री 
पवित्र किए कुल दोऊ। सुजस धवल जगु कह सब कोऊ।। 
( अयोध्याकाण्ड 286.2) संशय का निवारण करनेवाला है। यह गणजात्मक अर्थ 
को नहीं अपितु इस गूढार्थ को धारण/ प्रकट करनेवाला होकर पुराण 
प्रतिपादित धर्म-रहस्य की व्याख्या करनेवाला है। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्मृति ग्रन्थ' एवं अन्य 'ुराण साहित्य' में धर्म 
का अभिकथन करने एवं अक्षय काल के जगत्‌ के धारणकर्ता स्वरूप (बरह्मा 
के अहोरात्र-रहस्य) को प्रकट करने हेतु इस 'संस्कृत सूत्र शब्दावली को 
आधारभूत रूपमें अपानाया गया है। 
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आदिकाव्य वाल्मिकीय रामायण में 
"संस्कृत सूत्र शब्दावली' 


5.6 (3) इस शब्द-संयोजना को अपनाकर ही महर्षि वाल्मीकि ने 
संस्कृत भाषा के आदि महाकाव्य रामायण ग्रन्थ में सगुण ब्रह्म श्रीराम के 
वनवास की अवधि को सीधे 'चतुर्दश' न कहकर विभक्त रूप में प्रकट किया 
है| संस्कृत-सूत्र-शब्दावली के गूढ़ार्थ एवं लौकिक संस्कृत की भिन्नता को 
अपनाते हुए अभिव्यक्त किया है। महर्षि वाल्मीकि ने देवी कैकयी द्वारा राजा 
दशरथ से माँगे गये द्वितीय वरदान में श्रीराम की वनवास-अवधि को “नव 
पंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्जरितः' (वाल्मिमकीय रामायण 2.. 26) कहा है, 
जिसे सामान्य रूपमें हमारे द्वारा संख्या नौ एवं पाँच के योग आधार पर 
चौदह वर्ष रूपमें जाना गया है। यह अविभक्त को विभक्त रूपमें प्रकट 
करना एवं जानना है। वनवास की यह चौदह वर्ष की अवधि, राजा दशरथ 
की मूर्छितावस्था में श्रीराम को सूचित करते हुए माता कैकयी द्वारा - 
त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं नव वर्षाणि पंच च (वा. रा. 2.8.35) अर्थात्‌ “तुम्हें नौ 
और पाँच (कुल चौदह) वर्षो के लिये वन में प्रवेश करना चाहिए” तथा “सप्त 
सप्त च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्चितः' (वा. रा. 2.8.37) अर्थात्‌ “सात और 
सात (कुल चौदह) वर्षां के लिये वन में आश्रित रहो ” कही गयी है। इस 
वनवास की अवधि को माता कौशल्या को सूचित करने के लिये सगुण ब्रह्म 
श्रीराम द्वारा चतुर्दश अर्थात्‌ कुल चार वर्ष होना- चतुर्दश हि वर्षाणि 
वत्स्यामि विजने वने | ( दरा. 22029 ) अनुवाद “मैं चतुः+-दश अर्थात्‌ चार 
आयतनवान (साकार) वर्ष या कुल चार वर्षो के लिये निर्जन वन में निवास 
करूँगा |” कहा गया है। तथा इस गूढार्थ को सूचित करने के उपरांत तुरन्त 
ही पुनः लौकिक संस्कृत रूप को अपनाते हुए श्रीराम ने माता कोशल्या के 
प्रति प्रकट किया है- "स षट्‌ चाष्टौ च वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने। 

( वा. रा. 2.20.34) अर्थात्‌ “अतः मैं छः और आठ (कुल चौदह) वर्षों तक निर्जन 
वन में निवास करूंगा।” इस प्रकार गूढार्थ रूप में सगुण ब्रह्म श्रीराम द्वारा 
चतुर्दशः शब्द द्वारा व्यक्त की गयी चार वर्ष की वनवास-अवधि को विभक्त 
रूप में की गयी अभिव्यक्ति आधार पर चौदह वर्ष मान लेना ही सर्वरूप ब्रह्म 
के जागतिक कीड़ारत अविभक्त आत्मस्वरूप को विस्मृत करके विभक्त रूप 
को अपनाकर राग-द्वेष आधारित कष्टमय जीवन व्यतीत करना है। अज्ञानं 
के वशीभूत होकर इस वसुंधरा पर कर्मफल आधारित पुनर्जन्म रूप मृत्यु-लोक 
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का सृजन करना है। स्वयं के लिये कष्टमय जीवन-अवस्था का सृजन 
करता है। 

5.6 (2) यहाँ विचारणीय है कि रामकथा में कहीं भी काल गणना 
आधारित चौदह वर्ष की अवधि का वर्णन या घटनाक्रम का ब्यौरा मिलता 
नहीं है। सगुण ब्रह्म श्रीराम के वनवास का अधिकतम समय पंचवटी में निवास 
करते हुए व्यतीत हुआ है। किन्तु स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने इस अवधि को 
किंचित्‌ समय के लिये, धर्ममूर्ति श्रीराम द्वारा अनुज लक्ष्मण एवं देवी सीता 
के साथ पंचवटी में निवास करना प्रकट किया है तथा इस अवधि को 
मरणधर्मा मनुष्य के लिये स्वर्ग के आनन्द से परिपूर्ण होना बतलाया है- 

कञचित्‌ कालं स धर्मात्मा सीतया लक्ष्मणेन च। 


अन्वास्यमानो न्यवसत्‌ स्वर्गलोके यथामरः || 
।। वाल्मिकीय रामायण 3.5.34| | 


-ऐसी स्थिति में श्रीराम के वनगमन तथा वनवास के सम्पूर्ण घटनाक्रम 
पर विचार करने पर यह वनवास की अवधि गूढ़ता को धारण करनेवाली 
होकर, धर्म-संदेश को वहन करनेवाली हो जाती है। यह विभक्त में समाहित 
अविभक्त को जानने का आधार उपस्थित करती है। संख्या 'चार' एवं दश' 
में समाहित गूढ़ धर्म रहस्य को धारण करने वाली हो जाती है। मरणधर्मा 
मनुष्य के लिये इस भू-लोक पर स्वर्ग का आनन्द प्राप्त करने का रहस्य 
उजागर करने के साथ ही यह युगात्मक काल की व्याख्या करने लगती है । 
पंचवटी के पाँच वृक्ष समूह- अश्वत्थ, वट, बिल्वपत्र, आँवला एवं अशोक वृक्ष 
से मिलनेवाले जीवन-संदेश (कृति 'अध्यात्म-साधना परम्परा एवं अनुभूतिः 
पठनीय) को अपनाने हेतु अभिप्रेरित करती है। इस प्रकार अविभक्त को 
विभक्त रूप में जानना ही इस सृष्टि-चक्र में अविद्या या अज्ञान रूपी 
अंधकार पर आधारित रात्रि का आगमन है। विद्या में समाहित अविद्या द्वारा 
प्रज्ञा को आच्छादित कर लेना है तथा इस सूत्र-शब्द-संयोजना को 
जानकर आत्मज्ञान के आलोक में एक परमपुरुष परमात्मा को सर्वरूप में 
उपस्थित हुआ देखना ही दिवसकालीन जीवन-अवस्था है, जिसे गीताशास्त्र 
में पूर्णपुरुष श्रीकृष्ण के विराट्‌ विश्वरूप को देख लेने की क्षमता के आधार 
पर अर्जुन को गुडाकेश अर्थात्‌ निद्रा को जीतने वाला कहा जाकर प्रकट 
किया गया है। (्लीमद्भगवद्गीता ॥॥.0) इस प्रकार अज्ञान के अंधकार में धारण 
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किया गया,. अपराविद्या आधारित, विभाजित अवस्था का यह बोध ही इस 
पुरुष-रूप जीवात्मा के लिये मृत्यु बोध का कारण बनता है तथा कालक्रमानुसार 
इस आत्म-रहस्य को जान लेना ही ज्ञान के आलोक में मृत्यु के पार अपनी 
अजर-अमर अवस्था को प्राप्त कर लेना है मानव-देह को वस्त्ररूप में धारण 
करते हुए जीवन यात्रा-लक्ष्य को प्राप्त कर, स्वधाम को लौट जाना है। 
अपने सर्वरूप क्रीडारत आत्मस्वरूप में स्थित रहकर दैनन्दिन कष्ट से मुक्ति 
प्राप्त कर लेना है। ज्ञानाग्नि द्वारा कर्म के बन्धनों को भस्मसात्‌ कर इस एक 
मानवजीवन में आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष को - ज्ञानान्मुक्ति: प्राप्त कर लेना है। 


5.6 (3) यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि महाभारत इतिहास कथा में 
नलोपाख्यान के अन्तर्गत महर्षि वेदव्यास ने राजा नल के द्वारा 'दश' शब्द 
का उच्चारण करने पर कर्कोटक नाग द्वारा उन्हें डस लेने के साथ ही 
(प्रत्यक्षद्विषः रूप में शाब्दिक अर्थ को अपनाकर) राजा नल का पहला 
रूप तत्काल ही अन्तर्हित हो जाना वर्णन किया गया है| (महाभारत वनपर्व, 66. 
32) इस प्रकार लोक-व्यवहार में 'दश' शब्द के गूढ़ार्थ का लोप हो जाना ही 
रूप परिवर्तन अर्थात्‌ आत्मस्वरूप की विस्मृति का कारण बना है तथा 
कर्कोटक नाग द्वारा दिये गये वस्त्रयुग्म को ओढ़ लेने पर, अपने पूर्व 
आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त कर लेने के साथ ही कलियुग का उन्हें छोड़कर 
चले जाना बतलाया गया है। इसके साथ ही राजा नल के कष्टमय वनवास 
की अवधि को मात्र चार वर्ष रहना वर्णन किया गया हैं| (महाभारत, वनपर्व 76. 
42 एवं 5) इस प्रकार यह इस जगत्‌ में, ब्रह्म के विस्तार रहस्य को जानकर 
पति-पत्नी द्वारा स्वयं को परमपुरुष का प्रकट रूप होना जान/ मानकर, 
अपनी संयुक्तावस्था में मानव देह रूपी वस्त्र-युग्म को धारण करना ही 
कलियुग के प्रभाव से प्राप्त कष्टमय जीवन से मुक्ति प्राप्त कर लेना है। 
परस्पर सहधर्मी बन जाना है। प्रकट-पुरुषरूप द्वारा अपने अर्धाड्ग को 
धारण करना एवं पत्नी द्वारा अर्धांगिनी स्वरूप को प्राप्त करना है| अर्धबुगल 
अर्थात्‌ आधी बंटी हुई अवस्था में पूर्णता के बोध को प्राप्त करना है। 
विवाह-संस्कार समय वधू द्वारा वामांङ्ग अवस्था को प्राप्त करना; इसी 
धर्म-रहस्य को लोक-व्यवहार-रूप में अपना लेना है। इस जगत्‌ में पति 
द्वारा स्वयं को पृथक्‌ मान लेना ही पुरुष का एकवस्त्र धारणकर्ता स्वरूप है। 
पुरुष रूप पति द्वारा अपने अर्धांग को प्राप्त पत्नी की रक्षा नहीं करना या 
अरद्धागिंनी द्वारा स्वयं को पृथक्‌ या असहाय मान लेना ही स्त्री का एकवस्त्र 
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को धारण करनेवाला एकवस्त्रा रूप है. जो विभाजित अवस्था को अपना 
लेने पर, परस्पर कष्ट-भोग का कारण बनता है। ऐसी अवस्था में स्त्री द्वारा 
अपने अजर-अमर-आत्मस्वरूप में स्थित होकर अशोक-वृत्ति को अपना 
लेना ही हितसाधक कर्म होता है | शोक के निवारण का एकमेव आधार होता _ 
है। जिस प्रकार पतझड़ ऋतु के आने पर भी अशोक वृक्ष के सब पर्ण न 
तो एक-साथ पीले पड़ते हैं, न एक साथ वृक्ष की शाखा से झड़ते या गिरते 
ही हैं। इस विपरीत परिस्थिति में भी अपने पोषण हेतु यह अशोक का वृक्ष 
जड़ों के अनेक गुच्छ को धारण नहीं करता, अपितु अपने एकमेव मूल से 
पोषण प्राप्त करता हुआ हरीतिमा को धारण किये रहता है, उसी प्रकार 
निराशा के अवसाद से बचे रहकर अपने देह रूप से परे दैवीय स्वरूप का 
स्मरण कर उसमें स्थित हो जाना ही आत्मकल्याण का साधन होता है। 
नारीत्व की रक्षा का आधार होता है। यह देहरूप वस्त्र से परे जाकर अपने 
आत्म-स्वरूप में स्थित हो जाना है। लोक-परम्परा रूप में विवाह के 
अवसर पर या अन्य सामाजिक उत्सव के अवसर पर स्त्री एवं पुरुष के प्रति 
वस्त्रयुग्म भेंट करना इस आत्मरहस्य को लोक व्यवहार में अपनाना है। 
पुरुष एवं स्त्री के युग्म-स्वरूप को, अपने ब्रह्मरूप की स्मृति को प्रदान 
करना है। मानव देह के वस्त्र रूप की स्मृति को प्रदान करना है। इस 
कर्मलोक में पति और पत्नी का इस प्रकार परस्पर सहयोगी एवं सहभागी 
बनना ही देवत्व की प्राप्ति है एवं नहीं बनना ही कालक्रम से जुड़कर धर्म 
की हानि होकर युगात्मक काल के संचरण का कारण बनता है। अतः 
परमपुरुष के सर्वरूप विस्तार रहस्य को जानकर, स्व-आत्मस्वरूप को 
युग्म-रूप में धारण करते हुए जीवन यापन करना ही पति-पत्नी द्वारा 
योगावस्था को प्राप्त कर लेना है। ब्रह्म के सृष्टि-सृजन-कर्ता स्वरूप में 
स्थित हो जाना है। उस एक परमात्मा के भीतर स्थित रहकर रमण करना 
है। पति-पत्नी द्वारा अपनी वामाङ्ग अवस्था में स्थूल अग्नि आधारित 
यज्ञ-कर्म करना इस आत्म रहस्य को लोकजीवन में अपना लेना है तथा 
दक्षिणाङ्ग अवस्था में देव पूजन करना अंश रूप विभक्त अवस्था में अंशी की 
आराधना करना है। इस प्रकार मानवदेह-को आवरण रूप में स्वीकार कर, 
क्रीड़ारत अजर-अमर आत्मस्वरूप की स्मृति को धारण कर लेना ही स्वर्ग 
की सुखमय जीवन अवस्था को प्राप्त कर लेना है। इस वसुंधरा का 
ब्रह्मलोक रूप में परिवर्तित हो जाना है, जिसे हमारे द्वारा राम-राज्य के 
आदर्श रूप में स्मरण रखा गया है। इस सम्पूर्ण पृथिवी पर सगुण ब्रह्म 
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श्रीराम का साम्राज्य होना- इक्ष्वाकूणामियं भूमिः सशैलवनकानना | (वाल्मिकी 
रामायण 4.486) जाना गया है | परिणामतः इस भू-लोक पर मानव-जीवन को 
दैहिक, दैविक एवं भौतिक ताप या पीड़ा से रहित होना माना गया है| इस 
अवस्था को ही स्वर्गलोक की जीवन-अवस्था को प्राप्त करके सुखमय 
जीवन को प्राप्त कर लेने के रूप में जाना गया है तथा वनवास से लौटने 
के उपरांत सगुणब्रह्म श्रीराम द्वारा इस पृथिवी पर ग्यारह हजार वर्षों तक 
शासन करना कहा गया है | (वाल्मिकीय रामायण ।.।.97) यह सर्वरूप परमात्मा के 
लौकिक क्रीड़ाकर्म में आनेवाले युगात्मक परिवर्तन को प्रतीकों के माध्यम से 
प्रकट किया जाकर सर्वरूप द्वारा जान लेना है। अश्वत्थ रूपी आत्मवृक्ष के 
अविनाशी स्वरूप अर्थात्‌ पर्ण रूप मानव की एकरूपता को धारण करनेवाले 
आत्म-रहस्य को जानकर उसके उच्छेदन का मार्ग-बोध प्राप्त करना है। 
ब्रह्मभाव अर्थात्‌ 'प्रज्ञानं ब्रह्म” अवस्था को प्राप्त कर सब के द्वारा जीवन-चक्र 
से मुक्त हो जाना है। 


महाभारत एवं श्रीमद्‌भगवद्‌गीता में 
“संस्कृत-सूत्र-शब्दावली' 


5.7 () वेद अर्थात्‌ ज्ञान के एकात्मक स्वरूप को चार भाग (चतुष्पाद 
रूप) में प्रकट करनेवाले महर्षि वेदव्यास ने इस "संस्कृत-सूत्र-शब्दावली" 
को आधारभूत रूप में अपनाया है। महर्षि ने महाभारत ग्रन्थ के आदिपर्व में 
स्वयं ही प्रकट किया है कि 'शत' एवं 'शतसहस्र' शब्द गणनात्मक अर्थ को 
धारण नहीं करते, अपितु ये अक्षय को : परमपुरुष को : प्रकट करनेवाले हैं- 
शतं शतसहस्रन्तु सर्वमक्षयवाचकम्‌ | (महाभारत, आदिपर्व 26. 8 ) अर्थात्‌ “शतं 
और शतसहस्र शब्द ये सभी अक्षय के वाचक हैं (संख्या के वाचक नहीं ) |' वेद 
शब्द का अर्थ है, जानना। यह सब कुछ एक आत्मा ही है; यह आत्म-रहस्य 
स्वानुभूति आधारपर जान लेना ही वेदज्ञान को प्राप्त करना है। संस्कृत 
साहित्य में यही 'विद्‌' धातु की विषय वस्तु है। इस आत्म रहस्य को 
विस्तारित रूप में प्रकट करने के कारण ही कृष्णद्वैपायन ऋषि व्यास महर्षि 
वेदव्यास कहे गये हैं- विव्यास वेदान्‌ यस्मात्‌ स तस्माद्‌ व्यास इति 


स्मृतः | (महाभारत, आदिपर्व 63. 88 ) एक ही वेदज्ञान को चार भागों में विभाजित 
करने वाले कहे गये हैं। 
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महाभारत ग्रन्थ में तथा श्रीमद्भगवद्गीता में तथा अन्य संस्कृत आर्षग्रन्थ 
रूप पुराण एवं स्मृति साहित्य में इस 'शब्द-संयोजना' को अपनाकर ही 
धर्म के गूढ़तत्त्व को एवं राजधर्म (राजनीति) के सर्वमान्य सिद्धान्तों को प्रकट 
किया गया है। इस ग्रन्थ-रचना के संबन्ध में वर्णन मिलता है कि स्वयं ब्रह्मा 
द्वारा दिये गये परामर्श कि महाभारत काव्य के लेखनकार्य हेतु आप 
विद्यानिधि गणेश को स्मरण कीजिये- काव्यस्य लेखनार्थाय गणेशः 
स्मर्यतां मुने | (महाभारत, आदिपर्व . 74), को अपनाकर जब महर्षि वेदव्यास ने 
गणेश को स्मरण किया तो श्रीगणेश तत्काल ही वहाँ उपस्थित हो गये। इस 
पर महर्षि वेदव्यास ने कार्य प्रयोजन को प्रकट करते हुए उनसे कहा- हे 
गणनायक ! आप मेरे द्वारा मन-ही-मन रचे गये “मारत संहिता' ग्रन्थ के 
लेखक बन जाइये- लेखको भारतस्यास्य भव त्वं गणनायक ।' (महाभारत, 
आदिपर्व ।. 77) इस कार्य-उद्देश्य को जानकर श्रीगणेश द्वारा रखी गयी शर्त 
कि “यदि लिखते समय क्षणभर के लिये भी मेरी लेखनी न रुके तो मैं इस 
ग्रन्थ का लेखक बन सकता हूँ।” (महाभारत, आदिपर्व 4. 78) को स्वीकार करने 
के उपरांत महर्षि वेदव्यास का यह कथन कि “बिना समझे कुछ भी न 
लिखियेगा- व्यासोऽप्युवाच तं देवमबुद्ध्वा मा लिख क्वचित्‌ |” (महाभारत, 
आदिपर्व 479) ग्रन्थ-रचना की गूढ़ता की ओर संकेत करना है। इस निर्देश 
का पालन करते हुए जब श्रीगणेश ग्रन्थ-लेखन कार्य करने लगे तो महर्षि 
वेदव्यास बीच-बीच में ऐसे श्लोक बोल देते थे, जिनका अर्थ बाहर से दूसरा 
मालूम पड़ता, किन्तु भीतर से कुछ और ही होता। जिन पर विचार करने के 
लिये विद्यानिधि गणेश को भी कुछ देर के लिये रुक जाना पड़ता था। यह 
इस 'संस्कृत सूत्र शब्दावली' को आरम्भतः अपनाना है। इस 
'संस्कृत-सूत्र-शब्दावली' के उद्भव-रहस्य को प्रकट करना है। यदि हम 
महाभारत ग्रन्थ-रचना में उपयोग की गयी इस 'शब्द-संयोजना' को एवं 
इसके गूढार्थ को जानते नहीं हैं, तो इन कूटश्लोकों का शाब्दिक अर्थ कुछ 
अन्य ही होता है। यह विषय को प्रकट करते हुए भी जिज्ञासा का समाधान 
करने में असमर्थ होता है। किन्तु जब हम इस “शब्द-संयोजना' को तथा 
इस 'संस्कृत-सूत्र- शब्दावली आधारित गूढार्थ को जानते हैं, तो इनका 
निहितार्थ पूर्ण रूपेण बदल जाता है। यह अभिधेयार्थ से पूर्णतः भिन्न होता 
हैं। यह ऋत अर्थात इस सृष्टिचक्र को धारण करनेवाले वैदिक त्रधचा-रहस्य 
को प्रकट करने लगता व | ब अति थी क सा द की व्याख्या 
करने लगता है। गूढार्थ को धारण करनेवाले इन कूटश्लोकों के सम्बन्ध में 


स्वयं ग्रन्थकार ने प्रकट किया है र 
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अष्टौ श्लोकसहस्राणि अष्टौ श्लोकशतानि च | 
अहं वेडि शुको वेत्ति संजयो वेत्ति वा नवा । | 
तच्छूलोककूटमद्यापि ग्रथितं सुदृढ़ मुने | 
भेत्तु न श्क्यतेऽर्थस्य गूढत्वात्‌ प्रश्रितस्य च | | 
सर्वज्ञोऽपि गणेशो यत्‌ क्षणमास्ते विचारयन i 

।। महाभारत, आदिपर्व 4. 84 से 83 | | 

¬ इस ग्रन्थ में 8800 आठ हजार आठ सौ श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ 

मैं समझता हूँ , शुकदेव समझते हैं और संजय समझते हैं या नहीं, इसमें 

संदेह है। 


मुनिवर ! वे कूटश्लोक इतने गुथे हुए और गम्धीरार्थक हैं कि आज भी 
उनका रहस्य-भेदन नहीं किया जा सकता; क्योंकि उनका अर्थ भी गूढ़ है और 
शब्द भी योगवृत्ति और रूढवृत्ति आदि रचना-वैचित्र्य के कारण गम्भीर है| 


सर्वज्ञ स्वयं गणेशजी भी उन श्लोकों का विचार करते समय क्षणभर के 
लिये ठहर जाते थे।" 


5.7 (2) इस प्रकार ये सभी कूटश्लोक इस 'संस्कृत-सूत्र- शब्दावली' 
को आधार बनाकर लिखे/रचे गये हैं, जिनका प्रकट शाब्दिक अर्थ कुछ 
और होता है तथा निहितार्थ या गूढार्थ कुछ और ही। इन कूटश्लोकों में 
समाहित धर्मसंदेश को योगवृत्ति एवं रूढ़वृत्ति-आधार पर अर्थात्‌ 
अन्तःस्थ-पुरुष से जुड़ी हुई आत्मचेतना (आत्मानुभूति के क्रम में प्राप्त 
होनेवाली भागवत्‌-चेतना) को तथा लोकव्यवहार की रूढ़ मान्यताओं को 
एक साथ अपनाकर ही जाना जा सकता है, अभिव्यक्त किया जा सकता है 
ये सभी कूटश्लोक सर्वरूप परमात्मा के जागतिक क्रीड़ा-रहस्य को उजागर 
करनेवाले हैं। ये अन्तःस्थ पृरुष के सर्वरूप लीलाकर्म को प्रकट करते हैं 
मानव-मात्र को अपने आत्मस्वरूप का बोध प्रदान कर, जागतिक क्रीड़ा-रहस्य 
को जानने में सहायक होते हैं। सबको ही ब्रह्मभाव में स्थित करते हैं 
राग-द्वेष रहित अवस्था में कर्म को अपनाने हेतु प्रेरित करते हैं। इस जगत्‌ 
मे द्रष्टाभाव को प्राप्त करने या स्वयं के असंग आत्मस्वरूप में स्थित होकर 
आत्मजयी बनने का बोध या मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अतः अपने मूल 
स्वरूप में इन कूटश्लोकों को “जय संहिता" रूप में जाना गया है तथा 
इनकी श्लोक संख्या 'आठ हजार आठ सौ” या “पूण आठ हजार आठ” 


॥॥॥ है हु 
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होना मानी गयी है। (लोक व्यवहार में सम्मान सूचक अपनायी गयी संख्या 
008 श्री ..... इस कथा रहस्य को प्रकट करती हुई प्रतीत होती है |) 
विस्तार को प्राप्त इस महाभारत ग्रन्थ को मनीषी पुरुषों द्वारा इतिहास 
कहा गया है तथा पंचम वेद भी। जिस प्रकार इतिहास ग्रन्थ अतीत की 
घटनाओं का ब्योरा मात्र न होकर भविष्य के लिये पथ-प्रदर्शन की विषय 
सामग्री को प्रकट करते हैं; अनागत को जानने और उससे पार पाने का मार्ग 
प्रशस्त करते हैं; सुखमय सांसारिक जीवन का यात्रा-पथ आलोकित करते 
हैं. पराजय के कारण एवं विजय का मार्गबोध प्रदान करते हैं। उसी प्रकार 
का यह महाभारत ग्रन्थ है। यह इतिहास-लक्षणों से युक्त है। इसका 
कथा-विवरण अनुभव-आधारित दिशाबोध प्रदान करनेवाला है। यह इस 
संसार-समर में आत्मजयी बननें अर्थात्‌ स्वयं जितात्मनः (श्रीमद्भगवद्गीता 6. 
7) बनाकर चित्त की परमशान्त अवस्था को प्रदान करनेवाला है। शत्रुरूप 
भोगरत चेतना को पराजित कर 'अरिहन्त' बनाने वाला है। अतः अन्तःस्थ 
पुरुष के प्रसाद-स्वरूप इस शब्द-संयोजना को तथा इस 
'संस्कृत-सूत्र-शब्दावली' के निहितार्थ या गूढार्थ को जानकर; इस 
भारत--संहिता के दार्शनिक, आध्यात्मिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संदेश को 
जान लेने के आधार पर ही इस महाभारत ग्रन्थ को “पंचम वेद” कहा गया 
है। इस गूढ़ार्थ के कारण वेद-स्वरूप होना माना गया है। अपने मूल स्वरूप 
में इसे जय संहिता कहा गया है। किन्तु जब हम कालचक्र के प्रभाव से इस 
शब्द संयोजना को तथा इसके गूढार्थ को विस्मृत कर, मात्र शाब्दिक अर्थ या 
अभिधेयार्थ को अपनाते हैं; तो यह ग्रन्थ इतिहास-रूप को धारण कर 
लेता है तथा इस सृष्टिचक्र में आनेवाले रात्रिकाल में भी दीपस्तम्भ की भाँति 
सतत रूप से पथ-प्रदर्शक बना रहता है। सनातन धर्म के पालनकर्ताओं को 
अपनी प्रकाश--रश्मियों द्वारा सदैव सम्बल प्रदान करता रहता है। दुष्कर 
अंधकार में भी धर्मपथ को आलोकित करनेवाला होता है। इस प्रकार 
अनवरत रूप से चलनात ढल 0 
उभयरूप सदैव मार्गदर्शक बना रहता है। दिवस-काल में यह सर्वात्मस्वरूप 


की स्मृति प्रदान करता हुआ आत्मजयी या निद्राजयी बनने की प्रेरणा प्रदान 


करता है; संसार सागर से पार उतरने का मार्ग बतलाता है; वहीं रात्रिकाल 
करने हेतु अभिप्रेरित करता है। इस 


में आततायी आक्रान्ताओं को परास्त कर 


Ii9 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


प्रकार अपने विविध नाम-रूप “जयसंहिता', "भारत संहिता' एवं 
महाभारत ग्रन्थः आधार पर यह सतत रूप से धर्म और अधर्म के बीच 
विभाजन को प्रकट करता हुआ; इस जगत्‌ में श्रेय और प्रेय के बीच चयन 
का मार्ग उपस्थित करता रहता है। उपनिषद्वाणी में श्रुति द्वारा प्रकट किये 
गये धर्म रहस्य - 
श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत- 
स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः | 
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते 
प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ वृणीते || 
।। कठोपनिषद्‌ 4.2.2 || 
=“(इस जगत्‌ में) श्रेय और प्रेय अर्थात्‌ आत्मोपलब्धि का अवसर और 
भोगसाधन-प्राप्ति की सुविधा, ये दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं। 
बुद्धिमान मनुष्य उन दोनों के स्वरूप और परिणाम पर भली--भाँति विचार 
करके उनको पृथक्‌-पृथक्‌ समझ लेता है। श्रेष्ठबुद्धि मनुष्य परम कल्याण 
के साधन श्रेयमार्ग को ही, भोग-साधन के प्रेय-मार्ग की अपेक्षा श्रेष्ठ 
समझकर अपनाता है और मन्द बुद्धि वाला लौकिक योगक्षेम की इच्छा से 
सांसारिक भोगों के साधन रूप प्रेयमार्ग को अपनाता हैं |” 

की उदाहरण रूप सविस्तार व्याख्या प्रकट करता रहता है। श्रेय या 
प्रेम को अपनाकर ही इस लोक में कोई मनुण्य सुर या असुर कहा जाता है- 
द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एवं च | (श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 6/) 
(अनुवाद) ” इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार 
का है, एक तो दैवी प्रकृतिवाला और दूसरा आसुरी प्रकृतिवाला |” अतः इस 
आत्म रहस्य को जानकर आत्मजयी बनना या भोगविलास को अपनाना ही 
इस भू-लोक के सुरलोक या असुरलोक कहे जाने का आधार उपस्थित 
करता है। 

5.7 (3) वह पूर्णपुरुष परमात्मा अपने तेजोमय प्रकाशवान्‌ रूप में सब 
मनुष्यों के हृदय में निवास करनेवाला है। उसका यह प्रकाशवान्‌ स्वरूप सूर्य 
या आदित्य की समरूपता को धारण करनेवाला है। गीतावाणी में उस 
परमात्मा को चमकते हुए अनेक सूर्य के प्रकाश से भी तीव्रतर प्रकाश-रूप 
होना दिवि सूर्यसहस्रस्य वर्णन किया गया है | (करीमद्भगवद्गीता ॥।:2) 
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अन्तःस्थ पुरुष का यह प्रकाशवान्‌ रूप ही आत्म साधना के क्रम में, 
साधक को देखने को मिलता है, जिसे देखकर अन्तश्चक्षु भी चोंधिया जाते 
हैं। हम चाहकर भी उस प्रकाश-रूप को पूर्णरूपेण देख नहीं पाते हैं | और, 
जब हम अन्तश्चक्षुओं को बन्द करते हैं, तो स्वयं को इस जगत्‌ में सचेतन 
अवस्था में उपस्थित हुआ पाते हैं। इस जगत्‌ का रात्रिरूप- या निशा 
सर्वभूतानां (श्रीमद्भगवद्गीता 269) होना जान लेते हैं| वह एकमेव प्रकाश रूप 
परमात्मा प्राण रूपमें स्थित होकर सब प्राणियों में प्रकाशित हो रहा है- 
प्राणो ह्येष यः सर्वभूतैर्विभाति | (मुण्डकोपनिषद्‌ 3..4 ) इस मानव-देह में 
प्राण एवं अपान दोनों इस प्रकाशरूप परमेश्वर के आश्रित होकर चलते हैं- 
यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ | (कठोपनिषद्‌ 2.25 ) श्रुति ने इस देहस्थ प्राणतत्त्व को 
ही आदित्य रूप होना वर्णन किया है- आदित्यो ह वै प्राणः | (प्रश्नोपनिषद्‌ 
5) तथा जिसके आश्रित होकर यह प्राणतत्त्व चलता है, उसको अर्थात्‌ इस 
आदित्य रूप आत्म तत्त्व को जानने का निर्देश किया है एवं उसको ही ब्रह्म 
होना प्रकट किया है, प्राणन क्रिया को नहीं- यत्‌ प्राणेन न प्राणिति येन 
प्राणः प्रणीयते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते | (केनोपनिषद्‌ 4. 
8) यह ब्रह्मरूप आत्मा ही प्राणरूप में इस मानवदेह को एवं समस्त 
भूत-समुदाय को धारण करता है। इसके चले जाने पर प्राणिमात्र को मृत 
मान लिया जाता है। जीव-जगत्‌ रूपमें समस्त चर-अचर भूत-समुदाय के 
जीवन का कारण यह प्राणतत्त्व आत्मा ही सूर्यरूप है- एष सूर्यः | (प्रश्‍नोपनिषद्‌ 
25) आत्मानुभूति की प्रक्रिया में इस सूर्यरूप आत्मा को देखकर साधक व्यक्ति 
के अन्तश्चक्षु भी चौंधिया जाते हैं और वह चाहकर भी उस प्रकाशवान 
स्वरूप को पूर्णरूपेण देख नहीं पाता। इस अवस्था को ही श्रुति ने न चक्षुषा 
पश्यति कश्चनैनम्‌ | (शवेताशवतरोपनिषद्‌ 420) कहा है। यह हृदयस्थ आत्मा 
अपने देदीप्यमान रूप में पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा समान रूप से देखा 
जाता है। आत्म साक्षात्कार किया जाता है। अतः सब लोग इस प्राणपुरुष 
आदित्य रूप आत्मा को ही चमकते हुए सूर्य की भाँति देख लेना चाहते हैं- 
अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने | (ऋग्वेद ।०।2।6 और, इसे देखकर समता रूप 
पुण्य पापरहित निर्मल अवस्था को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। ( मुण्डकोपनिषद्‌ 3. 
।३) इस जगत्‌ में रहते हुए चित्त की परमशांत अवस्था को प्राप्त कर लेना 
चाहते हैं । (कठोपनिषद्‌ 22.3 एवं श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 6.2 ) 

इस प्रकार इस जगत्‌ में पुरुष और स्त्री ये दोनों ही अन्तःस्थ 
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आदित्यपुरुष का प्रकट साकार स्वरूप हैं। इस जगत्‌ को धारण करने वाले 
हृदयस्थ पुरुष का प्रकाशवान सजीव स्वरूप हैं। इस जगत्‌ में पुरुष और 
स्त्री दोनों ही अपने आचरण एवं व्यवहार के द्वारा भावी संतति का पथ 
प्रदर्शन करनेवाले होते हैं। दोनों ही समान रूप में प्रेरणा-पुरुष बनकर 
धर्ममथ को आलोकित करते हैं। ऋषिकथन - 'महाजनो येन गत: स॒ 
पन्थाः' का सृजन करते हैं। यही इनका प्रकट आदित्यवान्‌ स्वरूप है। इस 
जगत्‌ को धारण करनेवाला, सबमें समाहित विवस्वान्‌ स्वरूप है। अत: इस 
लोक में पुरुष एवं स्त्री दोनों को पुरुष संज्ञा प्रदान की गयी है। दोनों को 
ही आदित्य रूप होना, जाना एवं माना गया है। शिशु-जन्म के अवसर पर 
बालक एवं बालिका के प्रति समान रूप से अपनाया गया सूर्य पूजन का 
लोकाचार ( धार्मिक संस्कार ) इस धर्म-रहस्य को प्रकट करने वाला है। यह 
पुरुष एवं स्त्री दोनों को अन्तःस्थ आदित्यपुरुष का प्रकट, साकार स्वरूप 
होने की स्मृति को प्रदान करनेवाला है। यह पुरुष एवं स्त्री दोनों को ही 
सूर्य-पुत्र होना प्रकट करता है। आदित्य रूप होना सूचित करता है। हम 
अपने इस आदित्य-रूप को जानकर कर्मों के द्वारा स्वयं के प्रकाशवान 
स्वरूप को प्राप्त करें। सन्मार्ग को अपनाकर उत्तरायण को गमन करनेवाले 
सूर्य की भाँति निरन्तर प्रखर अवस्था को धारण करें; यही इस मानव-जीवन 
का एकमेव यात्रा-लक्ष्य है। मोक्ष-प्राप्ति का सर्व-सुलभ साधना मार्ग है। 
जीवन-यात्रा के इस लक्ष्य को प्रकट करने वाला ही यह प्रतीक कर्म है, 
जिसे धर्म के संस्थापक ऋषियों द्वारा सामाजिक धरातल पर लोकाचार के 
रूप में, शिशु-जन्म के साथ अपनाया गया है| यह इस अंधकारमय जगत्‌में 
= या निशा सर्वभूतानां (श्रीमद्भगवद्गीता 269) मानव-जीवन को प्राप्त कर, 
आचरण एवं चिंतन की श्रेष्ठता को अपनाकर, स्वयं की प्रकाशवान्‌ प्रखर 
अवस्था को प्राप्त करने हेतु प्रेरित करता है। भारत-भूमि को भारत कहे 
जाने - भायां रतः भारतः अर्थात्‌ “जो भासने या चमकने में रत है; वह 
भारत है।” का आधार उपस्थित करता है| श्रीमद्भगवद्गीता में रथारूढ़ 
'अर्जुन' एवं 'महाराज धृतराष्ट्र' दोनों के प्रति 'भारत* नाम का सम्बोधन 
किया जाना, इस जीवन-यात्रा लक्ष्य को प्रकट करनेवाला है | (श्रीमद्रगवद्गीता 
१. 24, 2.0, एवं 2.3 ) यही कारण है कि स्वयं के इस आदित्यरूप को स्मरण 
रखते हुए उदय एवं अस्त होने वाले सूर्य की भाँति प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग 
को अपनाकर जीवनयात्रा को पूर्ण करना ही मनीषी पुरुषों द्वारा धर्ममार्ग पर 


गमन करना माना गया है। धर्म को उभयरूप अर्थात्‌ प्रवृत्ति एवं निवृत्ति मार्ग 
को धारण करनेवाला माना गया है। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jamrli@i® Digitized by 53 Foundation USA 


5.7 (4) अन्तःस्थ पुरुष के इस आदित्य रूप का, एक से अनेक 
हो जाने के क्रम में, विस्तार को प्राप्त कोटि-कोटि देव-रूप का वर्णन करते 
हुए महर्षि वेदव्यास ने महाभारत ग्रन्थ में आरम्भतः प्रकट किया है कि 
“पूर्वकाल में दिवःपुत्र, बृहत्‌ , भानु , चक्षु, आत्मा, विभावसु , सविता, 
ऋचीक, अर्क, भानु, आशावह तथा रवि- ये सब शब्द विवस्वान्‌ के बोधक 
माने गये हैं। इन सबमें जो अन्तिम 'रवि' हैं वे 'मह्य' ( अर्थात्‌ धन-धान्य से 
पूर्ण मही रूप इस पृथिवी को धारण करनेवाले एवं पूज्य) माने गये हैं। इनके 
तनय 'देवभ्राद्‌' हैं और 'देवभ्राट्‌' के तनय 'सुभ्राद्‌' माने गये हैं।” (महाभारत, 
आदिपर्व 4. 8। से 83) 'विवस्वान्‌' के वंशज 'सुभ्राद' की संतति-परम्परा का 
वर्णन करते हुए महर्षि ने आगे प्रकट किया है कि- 

सुभ्राजस्तु त्रयः पुत्राः प्रजावन्तो बहुश्रुताः । 
दशज्योतिः शतज्योतिः सहस्रज्योतिरेव च।। 
दशपुत्रसहस्राणि दशज्योतिर्महात्मनः । 
ततो दशगुणाश्चान्ये शतज्योतेरिहात्मजाः || 
।। महाभारत, आदिपर्व 4. 44 व 45|| 
-“सुभ्राटू के तीन पुत्र हुए , वे सब-के-सब संतानवान्‌ और बहुश्रुत 
अर्थात्‌ अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं- दशज्योति, 
शतज्योति तथा सहस्रज्योति। महात्मा दशज्योति के दश हजार पुत्र (गूढार्थ 
= अनेक यशस्वी पुत्र) हुए । उनसे भी दश गुने पुत्र यहाँ महात्मा शतज्योति के 
हुए | 
भूयस्ततो दशगुणाः सहस्रज्योतिषः सुताः । 
तेभ्योऽयं कुरुवंशश्च यदूनां भरतस्य च ।। 
ययातीक्ष्वाकुवंशश्च राजर्षीणां च सर्वशः । 
सम्भूता बहवो वंशा भूतसर्गाः सुविस्तराः ।। 
|। महाभारत, आदिपर्व 4. 46 व 47।। 
"फिर उनसे भी दस गुने पुत्र सहस्रज्योति के हुए। उन्हीं से यह 
कुरुवंश, यदुवंश, भरतवंश, ययाति और इक्ष्वाकु के वंश तथा अन्य राजर्षियों 
के सब वंश चले । प्राणियों की सूष्टिपरम्परा और बहुत से वंश भी इन्हीं से 
प्रकट हो विस्तार को प्राप्त हुए हैं।” 
यह एक गुणा दश, गुणा दश, गुणा दश (4 % 0 % 0 * 0) आधार 
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पर, एक प्रकाशवान्‌ परमात्मा के त्रिपाद्‌ विस्तार-रहस्य को प्रकट 
अनन्त रूप-विस्तार को प्रकट करना है। इस विस्तार-रहस्य को प्रकट कर्ने 
हेतु सूत्र-रूप में अपनायी गयी सूत्र-शब्दावली 'दश', 'शत' एवं 'सहस्र' के 
ज्योतिर्मय, प्रकाशवान एवं अनन्तवान स्वरूप को सूचित करना है। एक ही 
वेदज्ञान को चार भागों में विभाजित करके चतुष्पाद रूप या चार लक्षणों से 
युक्त अवस्था में प्रकट करने हेतु महर्षि वेदव्यास द्वारा अपनायी गयी शब्द-संयोजना 
को 'वेद-त्रयी' रूपमें प्रकट करना है। भारत-संहिता ग्रन्थ की संरचना में 
श्रुति-धर्म की व्याख्या करने हेतु अपनायी गयी “वैदिक (संस्कृत) सूत्र शब्दावली" 
के उद्भव-रहस्य को आरम्भतः प्रकट करना है इस जगत्‌ में आदित्यरूप को 
धारण करनेवाले विवस्वान्‌ के वंशजों को अर्थात्‌ पुरुष और सत्री के प्रकाशवान 
स्वरूप को प्रकट करना है। यह इस पृथिवी पर जीवन के कारण 'रवि' अर्थात्‌ 
सूर्य रूप आत्मा द्वारा तीनों ही लिंगों में प्राप्त विस्तार-रहस्य को प्रकट करना 
है, जिसे श्रुति ने सर्वरूप में सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च कह कर प्रकट 
किया है। 


इस प्रकार महर्षि वेदव्यास ने आरम्भतः 'दश', 'शत' एवं 'सहस्र' शब्द 
के ज्ञान-प्रकाश से युक्त ज्योतिर्मय स्वरूप को दशज्योति, शतज्योति एवं 
सहस्रज्योति रूपमें अर्थात्‌ वेदत्रयी रूपमें प्रकट करने के उपरांत ही महाभारत 
कथा का सविस्तार वर्णन किया है। धर्म के गूढ़ तत्त्व को जन-जन की 
सुलभता हेलु कथा-शैली में प्रकट किया है। जागतिक विस्तार की संतति 
परम्परा आधार पर कुरुवंश, यदुवंश, भरतवंश, इक्ष्वाकुवंश, राजा ययाति एवं 
अन्य सब राजर्षियों की गाथाओं को तथा समस्त चर-अचर भूत-समुदाय 
को इस आदित्य-रूप-विस्तार का अंग होना प्रकट किया ह] ला बहा 
एवं 'सहस्र' शब्द के ज्योतिर्मय स्वरूप में समाहित महाभारत ग्रन्थ के 
कथासार को जान लेने की ओर संकेत किया है| जिसे स्वयमेव जानकर 
ग्रन्थ रूपमें लिखने के लिये विद्यानिधि, गणनायक श्रीगणेश को भी कुछ देर 
के लिये रुक जाना पड़ता था। ग्रन्थ रूपमें लिखने के पूर्व स्वयं समझ लेना 
होता था। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास ने मानवमात्र के लिये इस शब्द 
संयोजना द्वारा स्वयं के ब्रह्म स्वरूप को जानकर, इस जगत में श्रेयस्‌ को 
अपनाने का मार्ग प्रस्तुत किया है। अपने आत्मस्वरूप को जानकर स्वधाम 


को लौट जाने का मार्ग प्रकट किया है और इतिहास कथा रूपमें मानव 
जीवन का परम सत्य उद्घाटित किया है। 


करना है। 
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5.7 (5) यह महाभारत ग्रन्थ अन्तःस्थ पुरुष के सर्वरूप क्रीड़ाकर्म या 
लीलाकर्म की व्याख्या करने वाला है। बोधकथामय विराट्‌ रूप को धारण 
करने वाले इस : विशाल : ग्रन्थ के सम्बन्ध में समालोचक मनीषी पुरुषों का 
कथन हि कि- 

अनागतश्च मोक्षश्च कृष्णद्वैपायनः प्रभुः । 
सन्दर्भ भारतस्यास्य कृतवान्‌ धर्मकाम्यया ।। 
धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षम । 


यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित्‌ || 
[। महाभारत-माहात्म्य || 


-“मोक्षरूप पुरुषार्थ : की सिद्धि : और अनागत को प्रकट करने हेतु 
भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास ने केवल धर्म की कामना से ही इस महाभारत 
ग्रन्थ की रचना की है। 

हे भरतर्षभ | धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सम्बन्ध में जो कुछ इस 
(महाभारत ग्रन्थ) में कहा गया है, वही अन्य शास्त्रों में भी कहा गया है। जो 
इसमें नहीं कहा गया, वह कहीं नहीं कहा गया है |” 

इस प्रकार यह महाभारत ग्रन्थ सर्वरूप मानव समुदाय द्वारा बहिर्मुखी 
वृत्ति को धारण कर अपनाए गये अनश्वर जागतिक स्वरूप की व्याख्या 
करनेवाला है। जगत्‌ रूप विस्तार को प्राप्त करके वह परम अक्षर तत्त्व : 
परमात्मा : सत्‌ और असत्‌ से परे हो गया है। जागतिक रूप में वह आश्रय 
देनेवाला एवं न देनेवाला दोनों ही हो गया है। इस उभय-वृत्ति को 
अपनाकर यह सर्वरूप आत्मा, देहस्थ होकर, आप ही अपना मित्र बना हुआ 
है और आप ही अपना शत्रु भी हो गया है- आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव 
रिपुरात्मनः | (्षीमद्भगवद्गीता 65) अतः इसे आधारभूमि पर, इस जगत्‌ में 
ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका वर्णन इस "मारत संहिता” ग्रन्थ में न आया 
हो, या जिसे इस महाभारत ग्रन्थ की सहायता से जाना एवं समझा नहीं जा 
सकता हो, या जिसे जानकर श्रेय और प्रेय के मध्य श्रेय का चयन नहीं 
किया जा सकता हो। महर्षि वेदव्यास ने स्वयं स्पष्ट किया है कि इस ग्रन्थ 
के सब पात्र श्रेय एवं प्रेय आधारित जीवन-्यात्रा-पथ को प्रकट करनेवाले 
हैं| ये सब श्रुति-रहस्य की उदाहरण रूप व्याख्या करते हैं। कर्म-बन्धन के 
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भार से लदी-पदी जीवात्मा को इन सबसे मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग प्रकट 
करते हैं। ये जीवन-पथ में आनेवाली आपदाओं को और उनके निवारण हेतु 
समुचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं| प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आनेवाले श्रेय 
एवं प्रेय आधारित इन दो मार्गो के गन्तव्य को प्रकट करते हुए कठोपनिषद्‌ 
में श्रुति ने कहा है- 
अन्यच्छेयोऽन्यदुतैव प्रेय- 
स्ते उभे नानार्थे पुरुष, सिनीतः । 
तयोः श्रेय आददानस्य साधु 
भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते || 
|| कठोपनिषद्‌ 4. 2. । || 
-“श्रेय अर्थात्‌ कल्याण का साधन या मार्ग अलग है और प्रिय 
लगनेवाले भोंगों का साधन या मार्ग अलग है, वे भिन्न-भिन्न फल देने वाले 
दोनों साधन मनुष्य को बाँधते हैं; अपनी-अपनी ओर आकर्षित करते हैं | उन 
दोनों में से कल्याण के साधन श्रेय-मार्ग को अपनाने वाले का कल्याण होता 
है। परन्तु जो सांसारिक भोगों के साधन प्रेय-मार्ग को स्वीकार करता है; 
वह यथार्थ लाभ से वंचित हो जाता है।' 
जागतिक यात्रा के ये दोनों मार्ग विद्या और अविद्या पर आधारित होकर 
विपरीत फल को देने वाले होते हैं- दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या 
च विद्येति ज्ञाता | ( कठोपनिषद्‌ 42.4) इनमें प्रेय-मार्ग मनुष्यों को कर्म बन्धन 
में बाँधने वाला होता है। यह प्रारब्ध भोग या पुनर्जन्म का कारण बनता है। 
किन्तु 'दश', 'शत' एवं 'सहस्र' शब्द के ज्योतिर्मय स्वरूप द्वारा अर्थात्‌ इस 
'संस्कृत-सूत्र-शब्दावली' के गूढार्थ द्वारा जानी गयी विद्या पर आधारित 
श्रेय-मार्ग ही परम कल्याण को करनेवाला है। यह स्व_आत्मस्वरूप का 
बोध प्रदान करता है| अपने ही आत्मा का, अपने द्वारा स्वयं उद्धार करने का 
मार्ग प्रकट करता है। जिसके लिये आहवान करते हुए गीतावाणी में उपदेश 
रूपमें "अपने आत्मा का स्वयं अपने आत्मा द्वारा उद्धार करने हेतु कहा गया 
है- उद्धरेदात्मनाऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ |” (शषीमद्भगवद्गीता 6.5) 
इस प्रकार श्रुति एवं स्मृति प्रतिपादित जीवन--रहस्य या धर्म दर्शन को 
सविस्तार रूपायित करनेवाला यह महाभारत ग्रन्थ है। यह अविनाशी संसारवृक्ष 
का परिचय प्रदान करता हुआ श्रेय और प्रेय आधारित जीवन-यात्रापथ को 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jamnt6 Digitized by 83 Foundation USA 


RE FP NR IT SRR i 


तथा इनके परिणामरूप गन्तव्य को प्रकट करता है। इस वस्तुस्थिति को 
प्रकट करते हुए ब्रह्मर्षि वेदव्यास ने आरंभतः वर्णन किया है कि “यह भारत 
इतिहास एक जाज्ज्वल्यमान दीपक है। यह मोह का अंधकार मिटाकर लोगों 
के अन्तःकरण रूप सम्पूर्ण अन्तरंग-गृह को भलीभाँति ज्ञानालोक से प्रकाशित 
कर देता है |” (महामारत, आदिपर्व 4. 87 ) तथा प्रकट किया है कि इस महाभारत 
कथा में - 
दुर्योधनो मन्युमयो महादुमः 
स्कन्धः कर्णः शकुनिस्तस्य शाखाः । 
दुःशासनः पुष्पफले समृद्धे 
मूलं राजा घृतराष्ट्रोऽमनीषी || 


युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः 
स्कन्धोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः । 
माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे 
मूलं कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च || 
|| महाभारत, आदिपर्व 4. 0 व  ।। 


-“दुर्योधन क्रोधमय विशाल वृक्ष के समान है। कर्ण स्कन्ध, शकुनि 
शाखा और दुःशासन समृद्ध फल-पुष्प हैं। अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसके 
मूल हैं। 

युधिष्ठिर धर्ममय विशाल वृक्ष हैं। अर्जुन स्कन्ध, भीमसेन शाखा और: 
माद्रीनन्दन इसके समृद्ध फल-पुष्प हैं । श्रीकृष्ण वेद और ब्राह्मण ही इस वृक्ष 
के मूल हैं|" 

इस प्रकार स्वयं ग्रन्थकार द्वारा ज्ञान एवं अज्ञान रूपी विद्या और 
अविद्या को आधार बनाकर, उल्लेख किया गया यह कथा-सूतर प्रकट करता 
है कि यह सम्पूर्ण महाभारत ग्रन्थ क्रोध के कारण राग एवं द्वेष तथा परस्पर 
स्नेह के आधार धर्म को रूपायित करनेवाला है। यह अपने प्रमुख पात्र 
महाराज धृतराष्ट्र को आधार बनाकर कौरव-पक्ष के मदान्ध स्वरूप को 
प्रकट करता हुआ; श्रुति-कथन अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः | (कठोपनिषद्‌ 
५25) की उदाहरण रूप में विस्तृत व्याख्या करता है; वहीं गाऱ्धारी के रूप 
में पतिव्रता नारी के आचरण या परस्पर एकत्व को प्रकट करतां है। यह 
अपने विविध पात्रों के माध्यम से वेदज्ञान के अपहर्ता तत्त्व राग एवं द्वेष को 
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(पुराणोक्त राक्षसरूप मधु एवं कैटभ को ) तथा जगत्‌ के धारणकर्ता धर्मतत्त्व को 
प्रकट करनेवाला है। यह इस सृष्टिचक्र में आनेवाले दिवस काल में 
आत्मा-रूपी संसार-वृक्ष के विराट्‌-स्वरूप का परिचय प्रदान कर इसके 
उच्छेदन का मार्ग अर्थात्‌ पुनर्जन्म के निरोध का पथ प्रकट करनेवाला है। 
यह स्वयं के असंग आत्मस्वरूप में स्थित होकर कर्म की श्रेष्ठता को धारण 
करने एवं उस परमेश्वर के प्रति समर्पण-भाव को अपनाने हेतु अभिप्रेरित 
करता है। मानवमात्र द्वारा स्वयं को परात्पर पुरुष का प्रकट रूप होना 
जानकर उसमें स्थित होने का मार्गबोध प्रदान करता है। यह गीतोक्त 
उपदेश "उसके पश्चात्‌ उस परम-पद रूप परमेश्वर को भलीभाँति खोजना 
चाहिए, जिसमें गये हुए पुरुष फिर लौटकर इस संसार में नहीं आते [- 
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः | (श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 
'5. 4) के अनुपालन हेतु सम्यक्‌ दिशाबोध प्रदान करता है। अतः इस 
कथा-रहस्य को जानना सबके लिये हितकर होता है | चारों ही वर्ण में जन्म 
लेकर इसके स्वाध्याय द्वारा विद्या को प्राप्त करना होता है। इस प्रकार 
कालक्रमानुसार यह इस भूलोक पर सबके द्वारा एक साथ स्वर्गलोक की 
सुखमय जीवन-अवस्था को प्राप्त करने का आधार बनता है। अतः इस 
विशाल ग्रन्थ को पंचम वेद कहा गया है। यदि हम इस कथा--रहस्य को 
या ग्रन्थ-संयोजना के इस आधार-सूत्र को नहीं जानते हैं, तो सब शास्त्रं 

का अध्ययन करने के उपरांत भी अल्पज्ञ ही बने रहते हैं 

यो विद्याच्चतुरो वेदान्‌ साङ्गोपनिषदो द्विजः | 
न चाख्यानमिदं विद्यान्नैव स स्याद्‌ विचक्षणः || 

|| महाभारत, आदिपर्व 2. 382 || 
अर्थात्‌- “जो द्विज अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेदों को जानता है, 
परन्तु इस महाभारत इतिहास को नहीं जानता, वह विशिष्ट विद्वान्‌ नहीं है ।” 


इस वस्तुस्थिति को प्रकट करते हुए ग्रन्थकार महर्षि वेदव्यास ने कहा है- 
पुराणपूर्णचन्द्रेण श्रुतिज्योत्स्नाः प्रकाशिताः | 
नुबुद्धिकैरवाणां च कूतमेतत्‌ प्रकाशनम्‌ ।| 
इतिहासफ दीपेन मोहावरणघातिना | 
लोकगर्भगृहं कृत्स्नं यथावत्‌ सम्प्रकाशितम्‌ || 


।। महाभारत, आदिपर्व 4. 86; 87 ।। 
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_ “यह भारत-पुराण पूर्ण चन्द्र के समान है। जिससे श्रुतियों की 
चाँदनी छिटकती है और मनुष्यों की बुद्धिरूपी कुमुदिनी सदा के लिये खिल 


जाती है। 

यह भारत-इतिहास एक जाज्ज्वल्यमान दीपक है। यह मोह का 
अन्धकार मिटाकर लोगों के अन्तःकरण रूप सम्पूर्ण अन्तरंग-गृह को 
भलीभाँति ज्ञानालोक से प्रकाशित कर देता है|” 

तथा, स्पष्ट किया है कि “महाभारत ग्रन्थ का संग्रहाध्याय बीज है, 
पौलोम एवं आस्तीक पर्व जड़ रूप मूल हैं। सम्भव पर्व स्कन्ध रूप विस्तार 
हे। सभा तथा वन पर्व पक्षियों के रहने योग्य कोटर :आश्रय स्थान : हैं। 
अरणी पर्व इस वृक्ष का ग्रन्थी स्थल है। विराट्‌ एवं उद्योग पर्व सारभाग, 
भीष्म पर्व इसकी बड़ी शाखा तथा द्रोण पर्व इसके पत्ते हैं। कर्ण पर्व श्वेत पुष्प 
एवं शल्य पर्व सुगन्ध रूप हैं। स्त्री एवं एषीक पर्व इसकी छाया तथा शान्ति 
पर्व इसका महान फल हैं | अश्वमेध पर्व इसका अमृतमय रस, आश्रमवासिक 
: अनुशासन : पर्व आश्रय लेकर बैठने (निवास करने) का स्थान तथा मौसल 
पर्व श्रुतिरूपा ऊँची-ऊँची शाखाओं का अन्तिम भाग हैं| सदाचार एवं विद्या 
से सम्पन्न मोक्ष की कामनावाले पुरुषों (द्विजाति) द्वारा सेवन किया जाने 
वाला यह महाभारत रूपी अक्षय वृक्ष : ग्रन्थ : वर्षा जल से परिपूरित मेघों के 
समान समस्त प्राणियों के लिये जीवनदाता है- पर्जन्य इव भूतानामक्षयो 
भारतद्रुमः। संसार में जितने भी श्रेष्ठ कवि होंगे उनके काव्य के लिये यह 
मूल आश्रय होगा । इस भारत वृक्ष के पुष्प तथा फल- पवित्र, सुस्वादु, सरस 
एवं अविनाशी हैं। सेवन किया जाने पर धर्म एवं मोक्ष को प्रदान करनेवाले हैं| 
देवगण भी इन्हें इस वृक्षरूप से अलग करने में असमर्थ हैं; अब मैं उन्हीं का 
वर्णन करूँगा |” (महाभारत, आदिपर्व 4. 88 से 93 ) 

इस प्रकार यह महाभारत ग्रन्थ ज्ञाननिधि से परिपूर्ण है। यह वेदवाणी 
द्वारा स्थापित मानवधर्म रूप श्रुति-धर्म की उदाहरण रूपमें सविस्तार, 


जीवनदायी व्याख्या करनेवाला है। इसके साथ ही यह क रूपी 
संसारवृक्ष के अविनाशी और सनातन स्वरू को जानने में सहायक है। 


इसके उच्छेदून का मार्ग प्रकट करनेवाला है। मोक्ष रूप पुरूषार्थ को प्राप्त 
करने में सहायक है। 


5.6 (5) 'संस्कृत-सूत्र-शब्दावली' के गूढार्थ की सहायता से इस 
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महाभारत ग्रन्थ में, यत्र-तत्र प्रकट किये गये धर्म, दर्शन एवं लोकजीवन के 
धारण-कर्ता-तत्त्व को तथा राजधर्म के गूढ़ सिद्धान्तों को, कतिपय शलोको 
के आधार पर उदाहरण रूप में निम्नानुसार जाना एवं प्रकट किया जा 
सकता है :- 
() श्रीमद्‌भगवद्‌गीता में आये, 'संस्कृत-सूत्र-शब्दावली' के गूढार्थ 

पर आधारित श्लोक "पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः” 
( श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 4.5 ) की चर्चा पूर्व में की गयी है | (पूर्वोक्त विचारक्रम 4 4 ) यहाँ 
निम्न श्लोक में समाहित धर्म-संदेश को भी इस सूत्र-शब्दावली के निहितार्थ 
को अपनाकर ही जाना जा सकता है। महाभारत ग्रन्थ के भीष्मपर्व में आयी, 
श्रीमद्‌भगवद्‌गीता का यह श्लोक अपने गूढार्थ आधार पर ही मंत्र-रूप में 
मानवजीवन के यात्रा-पथ को आलोकित करनेवाला तथा शाब्दिक अनुवाद 
को अपना लेने पर यह पुनर्जन्म या असुरवृत्ति को धारण करने का कारण 
बनता है। कर्म के अनन्त बन्धन में डालने वाला होकर मानव--जीवन को 
नरकपथगामी बनाता है। इस जगत्‌ में कर्म बंधन के रहस्य को प्रकट करते 
हुए सद्‌गुरु परमपुरुष श्रीकृष्ण द्वारा कहा गया है- 

आशापाशशतेर्बद्धाः क्रामकोधपरायणाः | 

ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ।। 


तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु || 


|| श्रीमद्‌भगवदृगीता 46,/ 42 एवं 9|। 
-“आशा के बर्धन से पूर्णरूपेण बंधा होकर (अर्थात्‌ किसी इच्छा या 
आकांक्षा के वशीभूत होकर ही यह) मनुष्य काम, क्रोध के परायण होकर 
विषय-भोगों के लिये अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा 
करता है। उन द्वेष करनेवाले पापाचारी और क्रूरकर्मा नराधमों को मैं संसार 
में बार-बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ।” 
इस जगत्‌ में कोई भी व्यक्ति किसी आशा या फलाकाँक्षा के वशीभूत 
होकर, अन्याय की ओर प्रवृत्त होता है | इस हेतु अनेक या सैकड़ों आकाँक्षाओं 
की आवश्यकता नहीं होती | इस प्रकार मानव-देह के नश्वर पुरुष-रूप को 
एवं जीवात्मा के अजर-अमर सर्वात्मस्वरूप को. विस्मृत करके ही यह मनुष्य 
दुराचार की ओर प्रवृत्त होता है। भोग-वासना की पूर्ति हेतु अन्यायपूर्वक 
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विषय-सामग्री का उपार्जन एवं संग्रहण करता है। परिणामतः अवनति की 
ओर जाकर निम्नतर योनियों में जन्म प्राप्त करता है। असुर-वृत्ति को धारण 
करनेवाला होता है। यही भोग-लालसा आधारित राग-द्वेष रूपी “मधु 
कैटम” नामक पुराणोंक्त राक्षसों द्वारा वेदज्ञान को चुरा लेना है। जीवात्मा 
के अजर-अमर आत्मस्वरूप की स्मृति का अपहरण कर वेदज्ञान को 
पाताल-लोक में अर्थात्‌ विस्मृति के गर्त में ले जाना है। 
(2) 'शत' शब्द के गूढार्थ में समाहित जीवन-संदेश को शिशुपाल के 
वध-प्रसंग वर्णन द्वारा भलीभाँति जाना जा सकता है। मानव-व्यवहार या 
आचरण में क्रोध अर्थात्‌ दण्ड एवं क्षमा की समालोचना करते हुए महर्षि 
वेदव्यास ने प्रकट किया है कि “व्यवहार-जगत्‌ में न तो तेज ही सदा श्रेष्ठ 
है और न क्षमा ही । जो मनुष्य सदा क्षमा ही करता है, वह अनेक दोषों को 
प्राप्त करता है | इसी प्रकार क्रोधी मनुष्य रजोगुण से आवृत्त होकर योग्य या 
अयोग्य अवसर का विचार किये बिना ही अपने उत्तेजित स्वभाव से लोगों 
को नाना प्रकार के दण्ड देता रहता है। वह मित्रों से विरोध पैदा कर लेता 
है। परिणामतः साधारण लोगों एवं स्वजनों का द्वेषपात्र बन जाता है। दूसरों 
का अपमान करके वह धन की हानि उठाता है। वह उपालम्भ सुनता एवं 
अनादर पाता है। इतना ही नहीं, वह संताप, द्वेष, मोह तथा नये-नये शत्रु 
पैदा कर लेता है। ऐसा मनुष्य क्रोधवश अन्याय पूर्वक दूसरे लोगों पर नाना 
प्रकार के दण्ड का प्रयोग करके अपने ऐश्वर्य, प्राण और स्वजनों से भी हाथ 
धो बैठता है। (महाभारत, वनपर्व 28. 6व 7 तथा ॥7से 20) अतः मानव-जीवन में 
क्षमा के सेद्धान्तिक महत्व एवं सामाजिक नियमन हेतु दण्ड-नीति के 
प्राचीनतम सिद्धान्त को प्रकट करते हुए वेदज्ञान के प्रणेता महर्षि वेदव्यास 
ने वर्णन किया है कि- 
अथ चेद्‌ बुद्धिजं कूत्वा ब्रूयुस्ते तदबुद्धिजम्‌ । 
पापान्‌ स्वल्पेऽपि तान्‌ हन्यादपराधे तथानृजून्‌ ।। 
सर्वस्येकोऽपराधस्ते क्षन्तव्यः प्राणिनो भवेत्‌ । 
द्वितीये सति वध्यस्तु स्वल्पेऽप्यपकृते भवेत्‌ ।। 
।। महाभारत, वनपर्व 28. 28 व 29 || 
_“जो व्यक्ति जान-बूझकर किये हुए अपराध को भी उसे कर लेने के 
पश्चात्‌ अनजान में किया हुआ बताते हों, उन उद्दण्ड पापियों को थोड़े से 


अपराध के लिये भी अवश्य दण्ड देना चाहिये। 
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सब प्राणियों का एक अपराध तो क्षमा ही कर देना चाहिए | यदि उससे 
फिर दुबारा अपराध बन जाय तो थोड़े से अपराध के लिये भी उसे दण्ड देना 
आवश्यक है|” 

इस प्रकार सामाजिक सुव्यवस्था को बनाये रखने हेतु दण्डनीति का 
यह अतिप्राचीन एवं प्रतिष्ठित सिद्धान्त है कि अपराधी व्यक्ति को स्वयं ही 
अपना सुधार कर लेने का एक अवसर अवश्य प्रदान करना चाहिए 


आपराधिक कार्य की पुनरावृत्ति करने पर उसे अवश्य ही दण्डित करना . 


चाहिए | किन्तु जानबूझ कर किये गए अपराध के लिये तो कर्ता व्यक्ति को 
प्रथम अवसर पर, अवश्य ही दण्डित किया जाना चाहिए | कठोपनिषद में भी 
श्रुति अधिकतम दो अपराध क्षमा करने का उदाहरण प्रस्तुत करती है। श्रुति 


ने आरम्भतः प्रकट किया है कि अनुशासन की अवहेलना, अधिकतम दो बार | 


ही क्षमा की जाना चाहिये तथा तीसरी बार पुनरावृत्ति करने पर तो ऐसे 


व्यक्ति को अवश्य ही यम के द्वार पर भेज देना चाहिए। मृत्यु-दण्ड से . 


दण्डित किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में रक्त सम्बन्धों को भी बाधक नहीं 
मानना चाहिए। श्रुति प्रकट करती है कि “पुत्र नचिकेता द्वारा बूढ़ी गायों का 


दान कर रहे अपने पिता से दूसरी एवं तीसरी बार (अनुशासन की अवहेलना करते | 
हुए) यह पूछा जाने पर कि आप मुझे किसे दान देंगे ? इस पर पिता द्वारा | 


अपने पुत्र नचिकेता को यमराज अर्थात्‌ मृत्यु के प्रति दान करना प्रकट 
किया है- “स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति। द्वितीयं तृतीयं 
त_होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति |” ( कठोपनिषद्‌ 4.44 ) हमें स्मरण रखना 


चाहिये कि यमराज के द्वार पर स्थूल-देह का त्याग करने के उपरांत ही | 
पहुँचा जा सकता है। यहाँ श्रीकृष्ण द्वारा अपनी बुआ श्रुतश्रवा के पुत्र | 
शिशुपाल (फुफेरे भाई) के शत अपराध को क्षमा करना, इस प्राचीन दण्डनीति | 


को अपनाना है। अपने प्रति किये जाने वाले अपराध की पूर्णता को प्राप्त 


स्थिति में क्षमा करना है तथा पुनरावृत्ति-क्रम को अपना लेने पर शिशुपाल | 
को यम के द्वार भेज देना है। न कि संख्यागत आधार पर क्रमशः गिने गये | 
सौ अपराधों का क्षमा किया जाना। शिशुपाल के जन्म एवं मृत्यु से जुड़ी हुई | 
घटना का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास ने प्रकट किया है कि जब 


शिशुपाल ने जन्म लिया, उस समय उसकी चार भुजाएँ एवं तीन नेत्र थे। 
जन्म के अवसर पर उसने रोने की जगह गदहे के रेंकने की भाँति शब्द एवं 
जोर-जोर से गर्जना की थी, जिसे सुनकर एवं बालक का विकराल रू 
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देखकर माता-पिता ने उसका त्याग करने का निश्चय किया था। किन्तु 
उस समय हुई देववाणी द्वारा यह प्रकट किया जाने पर कि अभी इस बालक 
की मृत्यु नहीं आयी है। इसकी मृत्यु तो उस व्यक्ति के द्वारा होना निश्चित 
है; जिसकी गोद में लिया जाने पर इसकी दो अतिरिक्त भुजाएँ पृथिवी पर 
गिर जाएँगी एवं जिसे देखकर इसका तीसरा नेत्र ललाट में लीन हो 
जाएगा। वही इसकी मृत्यु का निमित्त बनेगा। आकाशवाणी द्वारा इस बात 
को सुनकर ही पिता चेदिराज दमघोष तथा माता श्रुतश्रवा द्वारा अपने पुत्र 
शिशुपाल का लालन-पालन किया गया था। बालक के विचित्र रूप को 
देखने के लिये अनेक राजाओं के आने पर तथा उनके द्वारा गोद में लिया 
जाने पर भी बालक शिशुपाल की अतिरिक्त भुजाएँ गिरी नहीं थी, न तीसरा 
नेत्र ही लुप्त हुआ था | (महामारत, सभापर्व अध्याय 43) किन्तु श्रीकृष्ण के आने पर 
जब देवी श्रुतश्रवा द्वारा अपने पुत्र शिशुपाल को श्रीकृष्ण की गोद में दिया 
गया, तब उस बालक की दोनों अतिरिक्त भुजाएँ पृथिवी पर गिर गयीं और 
ललाटवर्ती नेत्र भी लुप्त हो गया था। इस दृश्य को देखकर तथा मन-ही-मन 
श्रीकृष्ण के हाथों अपने पुत्र की मृत्यु होना जानकर, भयभीत हृदय माता: 
श्रुतश्रवा ने अपने पुत्र शिशुपाल की जीवन-रक्षा का वरदान, श्रीकृष्ण से 
मांग लिया था- : 
शिशुपालस्यापराधान्‌ क्षमेथास्त्वं महाबल । 
मत्कृते यदुशार्दूल विद्ध्येनं मे वरं विभो ।। 
।।महाभारत, सभापर्व 43. 23|| 

"महाबली यदुशार्दूल श्रीकृष्ण ! तुम मेरे लिये शिशुपाल के सब 
अपराध क्षमा कर देना। प्रभो ! यही मेरा मनोवाँछित वर समझो |" 

अपनी बुआ की इस मनोकामना को स्वीकार करते हुए श्रीकृष्ण ने कहा 
था- 
अपराधशतं क्षाम्यं मया ह्यस्य पितृष्वसः। 
वार्हस्य मा त्वं शोके मनः कृथाः।। 


। महाभारत, सभापर्व 43. 24 || 


पुत्रस्य ते 


दोषों के कारण मेरे द्वारा वध के योग्य 
गूढार्थ = पूर्णता को प्राप्त अपराध ) 
शोक न करो |” 


-“बुआ ! तुम्हारा पुत्र अपने दो 
होगा, तो भी मैं इसके शत अपराध ( 


को £ में 
को क्षमा करूँगा। तुम अपने मन में ३ 
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महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ (राज्यारोहण समारोह) में जब 
चेदिराज शिशुपाल द्वारा अन्तःस्थ पुरुष श्रीकृष्ण की अग्रपूजा करने का 
विरोध किया गया, तो वासुदेव श्रीकृष्ण द्वारा उसके इस अपराध को क्षमा 
कर दिया गया था। इस अवसर पर उसके द्वारा श्रीकृष्ण के प्रति अवमानना 
भरे वचनों का कथन किया गया | इस अपराध को भी श्रीकृष्ण द्वारा क्षमा कर 
दिया गया | किन्तु जब वह पुराणों में वर्णित असुर पात्र भस्मासुर की भाँति 
स्वयं श्रीकृष्ण को युद्ध का आमंत्रण देकर उन्हें मारने को उद्धत हो गया- 
आहूवये त्वां रणं गच्छ मया सार्ध जनार्दन | (महाभारत, सभापर्व 45. 2) तथा 
श्रीकृष्ण के क्षमा-कर्म का उपहास करने लगा- 
क्षम वा यदि ते श्रद्धा मा वा कृष्ण मम क्षम | 
क्रुद्धाद्‌ वापि प्रसन्नाद्‌ वा कि मे त्वत्तो भविष्यति || 
।। महाभारत, सभापर्व 45. 20|| 
-“हे कृष्ण!यदि अपनी बुआ की बातों पर तुम्हें श्रद्धा हो तो मेरे 
अपराध क्षमा करो या न करो, तुम्हारे कुपित होने या प्रसन्न होने से मेरा क्या 
बनने-बिगड्नेवाला है ?” तब श्रीकृष्ण ने सभा में उपस्थित महीपालों के 
समक्ष शिशुप्राल की माता को दिये गये वचन- अपराधशतं क्षाम्यं मातुरस्यैव 
याचने | (महाभारत, सभापर्व 45. 23) का उल्लेख करते हुए अपने सुदर्शन चक्र 
के द्वारा शिशुपाल का वध कर दिया गया | उल्लेखनीय है कि इस प्रसंग में 
ग्रन्थकार महर्षि वेदव्यास ने शिशुपाल द्वारा पितामह भीष्म, यदुवंश एवं 
कौरवों के प्रति किये गये अनेक अपराधों का वर्णन विस्तार से किया है। 
जिनके आधार पर दण्ड देने का दायित्व तात्कालीन राज्यव्यवस्था का रहा 
है। किन्तु श्रीकृष्ण के प्रति किये गये गणनात्मक रूप से सौ अपराधों का 
वर्णन किया नहीं गया है। इस प्रकार 'शत' शब्द यहाँ रहस्यमय बना हुआ 
है। यदि हम 'शत' शब्द का गणनात्मक अर्थ एक सौ होना स्वीकार करते 
हैं तथा इसे लोक-व्यवहार में अपनाते हैं, तो यह श्रुतिकथन प्रत्यक्षद्विषः 
आधार पर विष के समान घातक सिद्ध होता है। यह दण्डनीति के प्राचीन 
एवं सुस्थापित सिद्धान्तों को विस्मृत करने के कारण स्वयं को आत्महन्ता 
बनना प्रकट करता है। यह सद्गुरु श्रीकृष्ण के गीतोक्त उपदेश अज्ञानेनावृतं 
ज्ञां (श्रीमदभगवद्गीता 55) की पृष्ठभूमि में अज्ञान को अपनाना है | परिणामत: 
यह मानव-जीवन में अहंकार को प्रश्रय प्रदान कर, मूढ़ता की ओर ले जाता 
है। इतिहास के झरोखे से हमें ज्ञात होता है कि करीब एक हजार वर्ष पूर्व 
विदेशी आक्रान्ता आततायी द्वारा किये गये युद्ध-अपराधों को गणनात्मक 
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रूपमें एक के बाद एक 'सत्रह बार' क्षमा करते जाना तथा भारतीय राजाओं 
द्वारा स्वयं की पृथक्‌ता को स्वीकार कर लेना ही अतीत के इतिहास में, 
भारत सम्राट्‌ के लिये पराभव का कारण बना है। परिणामतः भारतीय धर्म, 
दर्शन तथा संस्कृति के लिये अंधकाररूप कालरात्रि या कलियुग के आगमन 
अर्थात्‌ एक हजार वर्ष की विदेशी दासता का कारण बना है, जिसे पुराण 
साहित्य में कलियुग के रूप में वर्णन किया गया है। अन्यथा इतिहासकार 
र्वर्ती इतिहास-काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम-युग होना वर्णन 
करते हैं। लोकजीवन का आनन्दमय होना प्रकट करते हैं। ये सब तथ्य 
काल के अनन्त और अक्षय प्रवाह में युगात्मक-काल को जानने में सहायक 
हैं। इस अवसर पर यह भी ज्ञातव्य है कि महर्षि वेदव्यास ने चार-युगों में 
विभाजित सृष्टिचक्र के संचरण-क्रम में, राजा अर्थात्‌ शासन-व्यवस्था द्वारा 
पालन की जानेवाली दण्डनीति को ही युगात्मक-काल की सृष्टि करनेवाला 
वर्णन किया है- 
कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणम्‌ । 
इति ते संशयो मा भूद्‌ राजा कालस्य कारणम्‌ || 
दण्डनीत्यां यदा राजा सम्यक कार्त्स्न्येन वर्तते । 
तदा कृतयुगं नाम कालसृष्ट प्रवर्तते ।। 
।। महाभारत, शांतिपर्व 69. 79 एवं 80 || 


_ “काल राजा का कारण है अथवा राजा काल का, ऐसा संशय तुम्हें 
नहीं होना चाहिये। यह निश्चित है कि राजा ही काल का कारण होता है। 


जिस समय राजा दण्डनीति का पूरा-पूरा एवं ठीक प्रयोग करता है, 
उस समय पृथिवी पर पूर्णरूप से कूतयुग (सत्ययुग) का आरम्भ हो जाता है। 
राजा से प्रभावित हुआ समय ही कृतयुग की सृष्टि कर देता है।” 


इस प्रकार अनवरत रूप से चलनेवाले इस सृष्टिचक्र में 'दश', 'शत' 
एवं 'सहस्र' शब्द के ज्योतिर्मय स्वरूप को विस्मृत करना या इसे नहीं 
जानना ही असत्य को अपनाने का कारण बनता है। अपराधशतं शब्द के 

पर गणनात्मक अर्थ सौ को 


गूढार्थ में समाहित अपराध की पूर्णता के स्थान प 
अपनाना, अनृत को अपनाना है। इस गणनात्मक अर्थ अर्थात्‌ अनृत को 


आदर्शरूप में अपना लिया जाना ही अतीत के इतिहास में समूचे राष्ट्र के 
लिये पराभव का कारण बना है। यह शाब्दिक अर्थ ही श्रुतिकथन “सत्यमेव 
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जयति नानृतं' (मुण्डकोपनिषद्‌ 3..6) को चरितार्थ करता हुआ भारत राष्ट्र के 
लिये पराभव एवं विदेशी दासता का कारण बना है| जागतिक धरातल पर 
यह अविद्यारूप अंधकार या कालरात्रिरूप कलियुग के आगमन का कारण 
रहा है। जिसकी अवधि पुराण साहित्य एवं स्मृतिसाहित्य में एक हजार वर्ष 
होना प्रकट की गयी है। (महाभारत, वनपर्व 88.25, शान्तिपर्व 234.8 से 30 तथा 
मनुस्मृति .69 से 77)। इस कष्टमय अवस्था को ही श्रुति ने विद्या की उपासना 
करते हुए (अभिधेयार्थ को अपनाकर) गहन अंधकार में प्रवेश करना कहा 
है- ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया, रताः | (इंशावास्योपनिषद्‌ 9 ) 
(3) परमपुरुष श्रीकृष्ण के अवतार-कर्म को या सर्वरूप परमात्मा के 
धर्म संस्थापनकर्ता स्वरूप का बोध भी 'शत' एवं 'सहस्र' शब्द के गूढार्थ को 
अपनाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। श्रीकृष्ण के अवतार कर्म का वर्णन 
| करते हुए महर्षि वेदव्यास ने महाभारत ग्रन्थ के वनपर्व में वर्णन किया है- 
्रादुर्मावसहस्रेषु तेषु तेषु त्वया विभो । 
अधर्मरुचयः कृष्ण निहताः शतशोऽसुराः || 
।। महाभारत, वनपर्व 42. 28 || 
। अर्थात्‌- (अर्जुन का कथन) ” हे विभो | आपने अनेक अवतार धारण किए 
| हैं और उन अवतारों में असुरों का, जो अधर्म में रुचि रखने वाले थे, सर्वनाश 
(शतशः अर्थात्‌ पूर्णतः सफाया) किया है |” 


करना, अवतार प्रयोजन की पूर्णता 
के उत्थान तथा धर्म-रूप परस्पर 


बुराई का सर्वनाश किया जाने के 
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क्‍ ' को प्रकट करता नहीं है। मानवजाति 
। स्नेह एवं सद्विचारों की संस्थापना, 


उपरांत ही सम्भव होती है। जिस प्रकार कि कबड्डी के खेल में प्रतिपक्ष को 
पूर्ण: पराजित कर देने पर ही विजेता पक्ष खेल के सम्पूर्ण मैदान पर अपना 
आधिपत्य स्थापित करता है। शांत-चित्त-अवस्था को प्राप्त करता है तथा 
खेल की समाप्ति पर सब के लिये परस्पर स्नेह का कारण 'एकत्व' को 
उपस्थित करता है। उसी प्रकार राग-द्वेष आधारित असुरवृत्ति का पूर्णरूपेण 
(शतशो) नाश ही कलियुग के अवसान का कारण होता है। चारयुगों में 
विभाजित एक खेलचक्र की पूर्णता को प्रकट करता है। अनवरत रूप से 
चलने वाले इस सृष्टिचक्र में यह एक चतुर्युगी का अंत एवं नवीन चतुर्युगी 
(खेलचक्र) का समारम्भ होना है। यह इस वसुधरा पर पुनः यशोरूप “देव 
संस्कृति’ की पुनस्थापना का कारण बनता है। यही कारण है कि सुखमय 
जीवन-अवस्था की प्राप्ति हेतु महाभारत के युद्ध मैदान में श्रीकृष्ण ने 
देहधारी अर्जुन से असुर वृत्ति के प्रतीक कौरवों का शतशः-अर्थात्‌ पूर्णतः 
संहार करने का आहवान किया है- 
तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व 
जित्वा शत्रून्‌ भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्‌ | 
मयैवैते निहताः पूर्वमेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ।। 


मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ।। 
( श्रीमदभगवद्गीता 4. 33 व 34 ) 


जागतिक धरातल पर असुरवृत्ति एवं सद्वृत्ति दोनों ही समान रूप में 
बलवती होती हैं। रस्साकशी के खेल में संघर्षरत दोनो पक्ष की भाँति 
समान रूपमें दृढ़ता तथा बल को धारण करती हैं। अतः मात्र सैकड़ों असुरों 
के संहार द्वारा अनाचार के उन्मूलन या कलियुग रूपी कालरात्रि के पराभव 
की कल्पना नहीं की जा सकती । धर्मशास्त्र अवतरण का हेतु सद्विचारों 
की स्थापना एवं दुष्कर्मकर्ताओं का समूल नाश करना प्रकट करते हैं- 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | (श्रीमद्भगवद्गीता 4. 8) 
निशाचरवृत्ति अर्थात्‌ भोगवृत्ति या असुरवृत्ति के प्रतीक रावण का समूल नाश 
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= 


करना प्रतिख्यापित करते हैं। रावण तथा कौरव-वंश में युद्ध के उपरांत 
दीपक लगानेवाला कोई नहीं बचना वर्णन करते हैं। अतः यहाँ संस्कृत 
सूत्र-शब्दावली आधारित गूढार्थ ही प्रासंगिक है | सर्वरूप परमात्मा का यह 
जगत्‌ रूप क्रीड़ा-कर्म कबड्डी के खेल की भाँति है| जिस प्रकार कबड्डी के 
खेल में कोई बाल-समूह एकत्व को धारण करता हुआ, परस्पर विभाजित 
होकर क्रीड़ा करता है| वह खेल के मैदान की चतुःसीमाओं के भीतर रहकर 
खेलता है। परस्पर संघर्षरत होता है तथा खेल की समाप्ति पर पुन: एकत्व 
को प्राप्त करता है, उसी प्रकार यह आत्मा एक रहकर अनेक या सर्वरूप में 
विभक्त हो गया है | यह श्रेय एवं प्रेय को धारण करनेवाला बन गया है। सुर 
एवं असुर वृत्ति को अपनाने वाला हो गया है। यह विभक्त होकर भी एकत्व 
को धारण करनेवाला है। जीवात्मा-रूप में जन्म लेकर भी यह अजन्मा ही 
बना रहता है। यही कारण है कि इस जगत्‌ में कोई भी व्यक्ति अपने जन्म 
या मृत्यु की स्मृति को धारण करता नहीं है। कबड़ी के खेल-मैदान में 
किसी खिलाड़ी के मरने एवं जीवित होने की भाँति यह मरकर भी अमर बना 
रहता है। सतत रूप से विद्यमान बना रहता है। यह न तो जन्म लेता है 
न मरता ही है| खेल की समाप्ति पर जिस प्रकार सम्पूर्ण बाल-समूह पुनः 
एकत्व को प्राप्त कर अपने-अपने घरको अर्थात्‌ स्वधाम को लौटता है अथवा 
नवीन खेलक्रम को अपनाता है; उसी प्रकार का यह सर्वरूप आत्मा का 
जागतिक क्रीड़ाकर्म है, जिसे गीतावाणी में असद्‌ की सत्ता से रहित एवं सद्‌ 
से परिपूर्ण होना वर्णन किया गया है- नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते 
सतः तथा मरकर भी नहीं मरने वाला बतलाया गया है- न हन्यते हन्यमाने 
शरीरे । (श्रीमद्भगवद्गीता 2. 6 एवं 20 ) महाभारत के युद्ध-मैदान में उपस्थित सब 
राजाओं का सर्वकाल में अस्तित्ववान होना वर्णन किया गया है- 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः | 
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ । | 
|| श्रीमद्भगवद्‌गीता 2. 42।। 
काल में नहीं था, तू नहीं था 
कि इससे आगे हम सब नहीं 


अर्थात्‌- “न तो ऐसा ही है कि मैं किसी 
अथवा ये राजा लोग नहीं थे और न ऐसा ही है 
रहेंगें | 

अतः अपने क्रीड़ारत आत्मस्वरूप को जानकर कबड़ी के खेल मैदान 
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में लक्ष्यरूप जीवन-रेखा को छूकर, क्रीड़ारत होने की भाँति अन्तःस्थ अक्षर 
पुरूष का बोध प्राप्त करना ही इस जगत्‌ में मृत्यु के कर्म-बन्धन से मुक्ति 
प्रदान करता है। यह इस जगत्‌ में क्रीड़ारत होने की पात्रता प्रदान करता 
है। यदि हम मानव-देह को प्राप्त करने के उपरांत भी अन्तःस्थ पुरुष का 
बोध प्राप्त करते नहीं हैं, तो यह कबड्डी के खेल मैदान में लक्ष्य-रूप जीवन 
रखा को छूए एवं खेले बिना ही लौट जाने वाले खिलाड़ी की भाँति इस 
जगत्‌ में आना और चले जाना है। मृत्यु के शाश्वत बन्धन को स्वीकार 
करना है। 

इस प्रकार सर्वरूप आत्मा के अनवरत रूप से चलनेवाले इस जागतिक 
क्रीड़ाकर्म को ही महर्षि वेदव्यास ने पुरुषः स क्रीडति यथेच्छति (महाभारत, 
शांतिपर्व 35।:22) अर्थात्‌ “वे परमपुरुष जैसी उनकी इच्छा होती है, उसीके 
अनुरूप क्रीड़ा करते हैं” कहा है| इस पुरातन आत्म-रहस्य को ही ब्रह्मसूत्र 
नामक दर्शन ग्रन्थ में महर्षि बादरायण ने लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌ । 
ब्रह्मसूत्र 20.33) कहकर प्रकट किया है। 

(4) महाभारत ग्रन्थ में इस 'संस्कृत-सूत्र-शब्दावली' को अपनाकर 
राजधर्म के गूढ़ सिद्धान्तों को भी प्रकट किया गया है| उदाहरण रूप में इसे 
निम्न कथानक द्वारा जाना जा सकता है। राजा गय की धर्मचर्या का वर्णन 
करते हुए इस "भारत संहिता' ग्रन्थ के शान्तिपर्व में महर्षि वेदव्यास ने वर्णन 
किया है - 

शतं गवां सहस्राणि शतमश्वतराणि च । 
उत्थायोत्थाय वै प्रादात्‌ सहस्रं परिवत्सरान्‌ ।। 
|। महाभारत, शान्तिपर्व 29.5 || 
अर्थात्‌ “वे (राजा गय) अनेक वर्षो तक नित्यप्रति सबेरे उठ-उठकर 
पूर्णता को प्राप्त गौओं को अर्थात्‌ प्रजनन एवं दूध देने योग्य (वयस्क) गौओं 
का और अनेक पूर्णता को प्राप्त (वयस्क) अश्वों को. अपने परिचारकों को 
भेंट किया करते थे।" 

यह संस्कृत श्लोक इस सूत्र-शब्दावली पर आधारित है। यह प्राचीन 
काल की राज्य व्यवस्था को प्रकट करता है। इसकी सहायता से राजपुरुष 
की धर्मचर्या अर्थात्‌ राज्य व्यवस्था के कार्य को एवं अपने सेवकों की 
आवश्यकता पूर्ति करने के दायित्व को समझा जा सकता हे। इस संस्कृत 
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मा... 


श्लोक में राजपुरुष गय द्वारा अपने परिचारकों को दुग्ध-आधारित आहारपूर्ति 
के लिये वयस्क गौओं को तथा शासन- व्यवस्था के संचालन तथा आवागमन 
की सुविधा के लिये वयस्क अश्वों को भेंट करना बतलाया गया है। इसके 
साथ ही शासन व्यवस्था की सफलता हेतु इस कार्य को नित्य ही दोहराना 
प्रकट किया है। ः 

यहाँ 'शत' एवं 'सहस्र' शब्द के अभिधेयार्थ आधार पर अनेक गायों का 
नित्यप्रति दान करने के सम्बन्ध में हमें कठोपनिषद्‌ का यह आरम्भिक 
दृष्टान्त स्मरण रखना चाहिए कि 'यज्ञभूमि पर अपने पिता द्वारा बूढ़ी तथा 
जिनके द्वारा अन्तिम बार पानी पी लिया गया हो, जिनका दूध अन्तिम बार 
दुह लिया गया हो तथा जिनकी आहार-रूप में घास खाने की क्षमता क्षीण 
हो चुकी हो, ऐसी गौओं का दान दिये जाने को, समालोचना की दृष्टि से 
देखने के कारण ही नचिकेता को यमद्वार का अतिथि बनना पड़ा है। 
(कठोपनिषद्‌ 43) श्रुति दृष्टान्त की इस आधार-भूमि पर यहाँ 'शत' एवं 
'सहञ्र' शब्द गूढ़ार्थ को धारण करनेवाले हो गये हैं। ये संख्यात्मक अधिकता 
को नहीं, अपितु शरीर-विकास की पूर्णता को प्राप्त अर्थात्‌ प्रजनन्‌ योग्य 
गायों को एवं पूर्ण बलिष्ठ अशवों को राज्य-संचालन हेतु अपने सेवकों को 
प्रदान करने की रीति-नीति कों प्रकट करते हैं| राजधर्म के गूढ़तत्त्व को 
प्रकट करते हैं। नित्य ही यह कार्य करने या इसकी समीक्षा करने की 
अनिवार्यता को प्रकट करनेवाले हो गये हैं। 


यदि हम 'संस्कृत-सूत्र-शब्दावली' द्वारा प्रतिपादित गूढ़ार्थ 
को न अपनाकर इस मंत्ररूपी श्लोक का अभिधा-आधारित शाब्दिक अनुवाद 
करते हैं या गणनात्मक अर्थ को अपनाते हैं, तो यह संस्कृत श्लोक निम्न 
संदेश को प्रकट करनेवाला हो जाता है - “वे हजार वर्षों तक प्रतिदिन 
सबेरे उठ-उठकर एक-एक लाख गौओं और सौ-सौ अश्वों का दान करते 
थे। तो यह शाब्दिक अनुवाद दोषपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सम्पूर्ण वैदिक 
वाङमय मनुष्य की आयु 'जीवेम शरदः शततम्‌' के आधार पर सौ वर्ष होना 
वर्णन करता है। व्यवहार जगत्‌ में भी हम हजार वर्ष की आयु का अस्तित्त्व 
होना पाते नहीं हैं। अतः हजार वर्षों तक दान करने की आयु का कथन 
सुसंगत नहीं रहता है। यह मिथ्याभाषण हो जाता है। प्रतिदिन की आवश्यकता 


के आधार पर भी यह वर्णन के धरातल पर खरा उतरता नहीं 
है। यह राज्य-संचालन की कूशलता को प्रकट नहीं करता अपितु यह 
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अविद्या-जनित मूढ़ता के अंधकार में ले जाता है, जहाँ कार्य की व्यावहारिकता 
न होकर अतिशयोक्ति का साम्राज्य उपस्थित हो जाता है। यदि हम प्राचीन 
संस्कृत आर्पग्रन्थों का अध्ययन करते समय इन सूत्र-शब्दों के अभिधेयार्थ एवं 
गूढार्थ की भिन्नता को जानते हैं, तथा तदनुसार वैदिक ऋचाओं का एवं अन्य 
श्रुतिमंत्रों का अर्थबोध प्राप्त करते हैं, तो ही गणितज्ञ होते हैं, इस मनुष्य लोक 
में विद्यावान, दर्शनविद्‌ या गणितज्ञ कहे जाते हैं। 

(5) यह 'शत' शब्द अपने गूढ़ार्थ रूपमें अंकों द्वारा, विभाजित अवस्थामें 
धारण की गयी पूर्णता को प्रकट करनेवाला भी है। यह अंकशास्त्र या 
अंकविद्या को जन्म देनेवाला है। यह किसी संख्या में समाहित अंक के मूल 
स्वरूप के साथ उसके गुणात्मक स्वरूप की पूर्णता को प्रकट करनेवाला है, 
जिसे निम्न उदाहरण द्वारा भलीभाँति जाना जा सकता है। 

महाभारत युद्ध की कालावधि तथा पितामह भीष्म के महाप्रयाण के 
सम्बन्ध में इस कथा-गाथा में वर्णन आया है कि महाभारत के युद्ध मैदान 
में दशम दिवस को (गूढार्थ = दिवस के व्यतीत हो जाने या दिवस के 
अवसान पर) कौरव सेनापति पितामह भीष्म का पतन हुआ है। अनगिनत 
शरों से आबद्ध अवस्था में शरशयूया पर लैटे हुए पितामह भीष्म को, उसी 
दिन युद्धभूमि पर वीर अर्जुन द्वारा वीरशयूया के अनुरूप बाणों का तकिया 
प्रदान किया गया है। तत्पश्चात्‌ दोनों ही पक्ष की सेनाएँ अपने-अपने 
शिविरों को लौटी हैं | दूसरे/ अगले दिवस को युद्ध का समारंभ होने के पूर्व 
पितामह भीष्म द्वारा पुनः स्मरण किए जाने पर अर्जुन ने उनके समक्ष 
उपस्थित होकर पूछा है- कि करोमीति चाब्रवीत्‌ (महाभारत, भीष्मपर्व 20.6) 
अर्थात्‌ “मैं आपकी कौन-सी सेवा करूँ ?” इस पर पितामह भीष्म द्वारा शरीर 
की दग्धता को दूर करने हेतु यथाविधि जल प्रदान करने का कहने पर 
त्वं हि शक्तो महेष्वास दातुमापो यथाविधि | (महामारत, भीष्मपर्व 42. 9) 
अर्जुन द्वारा युद्धभूमि में बाण के आघात द्वारा जलधारा का प्रादुर्भाव करके 
शर-शैया पर लैटे हुए पितामह भीष्म की प्यास बुझाई गयी है। इसके बाद 
ही अगले दिवस का युद्ध लड़ा गया है। कौरव-पक्ष के सेनापति रूपमें 
पितामह भीष्म का पतन हो जाने के उपरांत, महाभारत का धर्मयुद्ध आठ 
दिनों तक लड़ा गया है। युद्ध के अन्तिम दिवस को सम्राट्‌ दुर्योधन का भी 
पतन हो जाने पर अश्वत्थामा द्वारा सोये हुए पांचालों, द्रौपदीपुत्रों एवं अन्य 
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समस्त वीरों का संहार (युद्ध की अन्तिम) रात्रि के अंधकार में किया गया है। 
इस प्रकार महाभारत युद्ध पितामह भीष्म का पतन हो जाने के बाद कूल 
आठ दिवस एवं आठ रात्रि तक लड़ा गया है। इसके बाद वाले दिवस को 
राजा धृतराष्ट्र द्वारा स्त्रियों एवं प्रजा के लोगों के साथ रणभूमि में प्रवेश 
किया जाकर वहाँ स्त्रियों एवं प्रजा के लोगों द्वारा मृतकों का दाह-संस्कार 
करने एवं उन्हें जलाञूजलि प्रदान करने का कार्य किया गया है। इसके 
उपरांत ही धर्मराज युधिष्ठिर एवं अन्य पाण्डवों द्वारा नगर-प्रवेश किया गया 
है, जहाँ राजा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ है। राज्याभिषेक के उपरांत 
सम्राट्‌ युधिष्ठिर द्वारा राज्य-व्यवस्था का कार्य किया जाकर राजा धृतराष्ट्र 
के साथ मृतकों के प्रति श्राद्धकर्म सम्पन्न किया गया है। तत्पश्चात्‌ सम्राट्‌ 
युधिष्ठिर द्वारा सोपे गये भवनों में पाण्डव-बन्धुओं द्वारा रात्रि-विश्राम 
करने के उपरांत ही आगामी दिवस को श्रीकृष्ण तथा 'भारत-युद्ध' से बचे 
हुए सब पाण्डवगण पितामह भीष्म के सान्निध्य में उपस्थित हुए हैं। वहाँ 
श्रीकृष्ण ने पितामह भीष्म से पाण्डवों के प्रति धर्म का उपदेश करने को कहा 
है। इसके साथ ही वासुदेव श्रीकृष्ण ने शरशयूया पर लैटे हुए पितामह भीष्म 

की शेष आयु का वर्णन करते हुए कहा है- 

पञूचाशतं षट्‌ च कुरुप्रवीर 

शेषं दिनानां तव जीवितम्य | 
ततः शुभैः कर्मफलो दयैस्त्वं 
समेष्यसे भीष्म विमुच्य देहम्‌ || 

।। महाभारत शांतिपर्व 54.44 | | 


-"कुरुवीर भीष्म ! अब आपके जीवन के कुल पाँच पूर्ण, छः अर्थात्‌ 
कुल तीस (अभिधेयार्थ = कुल छप्पन) दिन शेष हैं। तदनन्तर आप इस 
शरीर का त्याग कर के अपने शुभ कर्मो के फलस्वरूप उत्तम लोकों में 
जाएँगे |” 


यह महाभारत युद्ध की समाप्ति के समय पितामह भीष्म की शेष रही 
आयु का वर्णन है। यहाँ पाँच पूर्ण गुणित छः आधार पर कुल तीस दिवस की 
शेष आयु प्रकट की गयी है। तीस दिवस की यह अवधि शान्तिपर्व के 
आरम्भ में पाण्डवों द्वारा एक मास तक नगर के बाहर निवार 


निवास करना, कही 
जाकर ग्रन्थकार द्वारा प्रकट की गयी है- न 
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तत्र ते सुमहात्मानो न्यवसन्‌ पाण्डुनन्दन। 
शौचं निवर्तयिष्यन्तो मासमात्रं बहिः पुरात्‌ ।। 
।। महाभारत, शांतिपर्व 4. 2|| 
अर्थात्‌ = "तदनन्तर ये महामनस्वी पाण्डव आत्मशुद्धि का सम्पादन 
करने के लिये एक मास तक वहीं नगर के बाहर टिके रहे |” 
परमपुरुष श्रीकृष्ण द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में सम्राद्‌ युधिष्ठिर 
एवं पाण्डवों को धर्मोपदेश करने के उपरांत तथा महाप्रयाण करने के पूर्व 
पितामह भीष्म ने स्वयं प्रकट किया है कि उन्हें शरशयूया पर लैटे हुए अब 
तक कुल आठ, पाँच पूर्ण अर्थात्‌ कुल चालीस रात्रियाँ व्यतीत हो चुकी हैं- 
अष्टपंचाशतं रात्र्यः शयनस्याद्य मे गताः । 


शरेषु निशिताग्रेषु यथा वर्षशतं तथा ।। 
।। महाभारत, अनुशासनपर्व 68.27 || 


“इन तीखे अग्रभाग वाले बाणों की शयूया पर शयन करते हुए आज 
मुझे चालीस ( अभिधेयार्थ= अद्ठावन ) रात्रियाँ व्यतीत हो चुकी हैं। मानों 
पूर्ण वर्ष ( अभिधेयार्थ = सौ वर्ष ) व्यतीत हो गया है।” 

इस प्रकार यहाँ गणना हेतु अंकों का मूल स्वरूप अपनाकर उनके 
गुणनक्रम में काल के अक्षय रहस्य को प्रकट किया गया है। हमें स्मरण 
रखना चाहिए कि पाँच के समूह को अपनाकर गणना करना प्राचीन भारतीय 
गणना पद्धति रही है। आज भी ग्रामीणजन अनपढ़ होकर भी परंपरागत-ज्ञान 
आधार पर इस गणना पद्धति को अपनाने वाले हैं। यह गणना पद्धति गिनती 
के पहाड़ों पर आधारित होकर क्रमेण-वृद्धि को प्रकट करती है। गणना के 
बीसवें क्रम पर 'सौ' या 'शत' अर्थात्‌ पूर्णता को प्रकट करती है। यह किसी 
अंक के क्रमेण विस्तार को पहाड़ : पर्वत : रूप में प्रकट करती है। अतः 
पहाड़ा कही गयी है। 

यदि हम यहाँ पञ्चाशतं षट्‌ एवं अष्टपंचाशतं शब्द का शाब्दिक 
अर्थ क्रमशः छप्पन एवं अद्ठावन लेते हैं तो यह पूर्वापर क्रम में संगति को 
धारण करता नहीं है। युद्ध की समाप्ति पर श्रीकृष्ण द्वारा प्रकट की गयी 
पितामह भीष्म की शेष आयु को यदि हम छप्पन दिनों की होना मानते हैं, तो 
महाप्रयाण के पूर्व स्वयं पितामह भीष्म द्वारा बतलायी गयी शरशयूया पर 
अद्ठावन रात्रि व्यतीत होने की अवधि में कहीं से भी गणनात्मक संगति 
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बैठती नहीं है। यहाँ: ग्रन्थकार कृष्णदैपायन महर्षि वेदव्यास ने महाभारत 
युद्धकथा को अति लाघवतापूर्वक रहस्यमय बनाया है तथा कूटश्लोकों के 
द्वारा मानवजीवन के परम सत्य को उद्घाटित किया गया है। इसके साथ 
ही संसार-वृक्ष के अविनाशी स्वरूप को भी प्रकट कर दिया है। महाभारत 
ग्रन्थ के 'पंचम वेद रूप' को एवं 'इतिहास-स्वरूप' को तथा इनकी 
परस्पर भिन्नता को जानलेने का आधार उपस्थित किया है। विचारणीय है 
कि इस महाभारत ग्रन्थ में महर्षि वेदव्यास ने युद्ध के समारंभ होने की तिथि 
श्रीकृष्ण की शांतिवार्ता असफल होने के सात दिवस बाद आनेवाली सौम्यमास 
(अश्विन मास) की अमावस्या होना प्रकट किया है | (महाभारत, उद्योगपर्व 442.8) 
किन्तु यह अमावस्या अभूतपूर्व रूप से तीन दिवस पूर्व अर्थात्‌ त्रयोदशी को 
ही आ गयी है। (महाभारत, भीमपर्व 332) इस अवसर पर सदैव एक दूसरे से 
विपरीत या सातवीं राशि पर स्थित रहने वाले राहु एवं केतु ग्रह का एक ही 
राशि पर आना वर्णन किया गया है। (महाभारत, भीष्मपर्व 3.3) अन्य महत्वपूर्ण 
प्रभावकारी ग्रह मंगल, बृहस्पति, सूर्य, सबको ही विचलित अवस्था में स्थित 
हो जाना वर्णन किया गया है | (महाभारत, भीष्मपर्व तृतीय अध्याय) विचारणीय है कि 
नवग्रहों में राहु को भोगवृत्ति का, केतु को मोक्षवृत्ति का, मंगल ग्रह को 
पराक्रम का, बृहस्पति को बुद्धिरूप प्रज्ञा का एवं सूर्य को आत्मा का कारक 
ग्रह माना गया है। ऐसी स्थिति में यदि हम विभिन्न ग्रहों की इस गुणात्मक 
भ्रान्त अवस्था को भूलते हैं। इन गुणों को धारण करनेवाले सब मनुष्यों का 
युद्धभूमि पर एकत्रित होना विस्मृत करते हैं। आसन्न युद्ध की पृष्ठभूमि में 
अन्याय के प्रतीकार हेतु सब-लोगों द्वारा अपनायी जानेवाली एकजुटता को 
तिरोहित करते हैं। उल्लिखित ग्रहों के इस लक्षणात्मक स्वरूप को विस्मृत 
करके अभिधेयार्थ को अपनाते हैं या ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थूल गति को 
आधार बनाकर छप्पन और अट्ठावन दिवस की कालगणना करते हैं; तो यह 
प्रत्यक्ष को अर्थात्‌ विषगत प्रभाव को स्वीकार करना है । सर्वरूप, अविनाशी, 
अक्षय ब्रह्म के स्थूल रूप को आधार बनाकर कालगणना के फेर में 
उलझना है। अपने अजर-अमर आत्मस्वरूप को विस्मृत करके अनवरत 


रूपसे चलने वाले इस'सृष्टिचक्र में काल को गति प्रदान करना एवं स्वयं को 
मृत्यु का ग्रास बनाना है। 


मुकर यहाँ अंक की पूर्णता को आधारभूत रूप में अपनाया गया है | 
'शत' शब्द द्वारा अंक की पूर्णता को प्रकट किया गया है। गणनाक्रम में अंक 
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वाली आहुति के सदृश, तात्कालिक लाभ की कामना न करते हुए उस 

परमात्मा के प्रति समर्पित करने की, उदाहरण रूप व्याख्या करता है। 

जिसका उपदेश करते हुए गीतावाणी में आत्मपुरुष श्रीकृष्ण ने कहा है- 
एवं प्रवर्तितं चक्र. नानुवर्तयतीह यः। 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति।। 


।। श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 3.6 ।। 


-हे पार्थ ! जो पुरुष इस लोक में, इस प्रकार परम्परा से प्रचलित 
सृष्टिचक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात्‌ अग्निपुरुष परमात्मा के 
सृष्टि-यज्ञ-कर्म से जुड़कर कर्म का समर्पण भाव नहीं अपनाता है, वह 
इन्द्रियों के द्वारा भोगों में रमण करनेवाला पापायु पुरुष, व्यर्थ ही 
जीवन-जीता है |” 

इस प्रकार स्थूल अग्नि आधारित यज्ञकर्म फलाकाँक्षा से रहित, कर्म 
के सम्पूर्ण समर्पण भाव- कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
(श्रीमद्भगवद्गीता 2.47) को अपनाने का बोध प्रदान करता है। यज्ञाग्नि में 
भस्मीभूत हो जानेवाली आहुति के सदृश, फलाकाँक्षा से रहित होकर कर्म 
करने की व्याख्या करता है। यह इस जगत्‌ में स्वयं के यज्ञकर्ता-आत्मस्वरूप 
को स्मरण कर, कामना रहित होकर कर्म को करने या अपने आत्मस्वरूप 
को जानकर, आत्म-पुरुष श्रीकृष्ण के गीतोक्त उदाहरण- नानवाप्तमवाप्तव्यं 
वर्त एव च कर्मणि | (श्रीमद्भगवद्गीता 3.22) अर्थात्‌ “मुझे प्राप्त होने योग्य वस्तु 
अप्राप्त नहीं है, फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ।” को अपनाकर जीवन-यापन 
करने की प्रेरणा देता है। उपनिषद्वाणी में आए श्रुति कथन - 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविशेच्छतं. समाः | 
एवं“त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ।। 
।। ईशावास्योपनिषद्‌ 2 ।| 
अर्थात्‌ “इस जगत्‌ में नियत कर्मों को करते हुए ही आयु की पूर्णता 
(सौ वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार किये जाने वाले 
कर्म तुझ मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे। इससे भिन्न अन्य कोई मार्ग ( कर्म- 
बन्धन से ) मुक्ति के लिये नहीं है|“ 
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- की उदाहरण रूप व्याख्या करता है। सद्गुरु श्रीकृष्ण के गीतोक्त 
उपदेश- आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय | (श्रीमद्भगवद्गीता 44 
को आत्मसात्‌ करने में सहायक होता है। यह स्वयं की पूर्णता को स्मरण 
कर, पूर्णपुरुष में समाहित हो जाने का मार्ग प्रकट करता है। स्वयं की 
अखण्डित पूर्णता अर्थात्‌ शोकग्रस्त या अप्रसन्न अवस्था को नहीं अपितु 
मुदित - मन को धारण करने हेतु अभिप्रेरित करता है। कर्मक्लेश को 
अपनाने की वर्जना करता है। इस प्रकार स्थूलअग्नि आधारित यह यज्ञ-कर्म 
इस एक मानव-जीवन में परमपुरुष को प्राप्त करने का मार्ग प्रकट करता 
है- तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचरः। असक्तो ह्याचरन्कर्म 
परमाप्नोति पूरुषः || (श्रीमदभगवद्गीता 39) अपने आत्मा का, अपने आत्मा 
द्वारा, आप ही उद्धार कर लेने- उद्धरेदात्मनाऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | 
(श्रीमद्भगवद्गीता 6.5) का सर्व-सुलभ-मार्ग प्रकट करता है। अतः इन दोनों 
ही वेद-मंत्रों को हमारे पूर्वज धर्म-संस्थापक प्राचीन ऋषियों द्वारा स्थूल 
अग्नि आधारित कर्मकाण्ड रूपी नारायण यज्ञ-कर्म में साथ-साथ अपनाया 
गया है; ताकि मानव-जीवन का सुविचारित यात्रा-पथ, सुविदित रूप में, 
सबके लिये प्रकट हो जाए। 

4.9 'शत' एवं 'सहस्र' शब्द के निहितार्थ या गूढ़ार्थ की विवेचना के 
उपरांत यह आवश्यक हो जाता है कि वेदवाणी के धर्म-संस्थापक एवं 
लोकजीवन के शाश्‍वत नियमनकर्ता स्वरूप को जानने के लिये 'दश' शब्द 
के गूढार्थ की भी उदाहरण रूप में पृथक्‌ से चर्चा की जाए। "दश" शब्द का 
प्रत्यक्ष अर्थ विषगत प्रभाव को धारण करनेवाला है। इस श्रुतिकथन की 
व्याख्या महर्षि वेदव्यास ने महाभारत ग्रन्थ में आये नलोपाख्यान के अन्तर्गत, 
कर्कोटक नाग के उपाख्यान में विस्तार से की है तथा इस शब्द-रहस्य 
को जान लेना, परम कल्याणकारी होना बतलाया गया है | (महाभारत, वनपर्व 6. 
)) इसके साथ ही इस एकल वेदज्ञान को चार भागों में प्रकट करनेवाले 
महर्षि वेदव्यास ने प्रकट किया है कि इस नलोपाख्यान में आये चारों ही 
पात्रों के जीवन-चरित्र से मिलने वाले गूढ़ आत्म-संदेश की स्मृति को प्राप्त 


कर लेना ही कलियुग के नाश का कारण है ; कालचक के वि 
परिवर्तन का कारण है - 
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कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च | 

ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तनं कलिनाशनम्‌ | | 
।। महाभारत, वनपर्व, 79.0 || 
यहाँ हम वैदिक ऋचाओं में प्रयुक्त 'दश' शब्द के आधार पर वेदवाणी 
के धर्म-संदेश को जाननें एवं प्रकट करने का प्रयास करेंगे | लोकव्यवहार 
में 'विवाह संस्कार' के अवसर पर अपनाई गयी, ऋगवेद की निम्न ऋचा 
में प्रयुक्त 'दश' शब्द में समाहित शाश्वत धर्म-संदेश को, संख्यागत अर्थ 
एवं "संस्कृत सूत्र शब्दावली’ आधारित गूढ़ार्थ की परस्पर भिन्नता के 
आधार पर युगानुकूल अवस्था में जाना जा सकता है। इस उदाहरण के 
द्वारा वेदवाणी के शाश्वत नियमनकर्ता एवं कालजयी धर्म संस्थापनकर्ता 
स्वरूप का यह बोध भी प्राप्त किया जाना संभव है कि किस प्रकार वैदिक 
ऋचाएँ इस सृष्टिचक्र में आने वाले रात्रि-काल में भी धर्म की रक्षक एवं 

भारतीय संस्कृति की हित साधक बनी रहती हैं । 

4.40 ऋग्वेद के दशम मण्डल के पिच्यासीवें सूक्त में 'सूर्या विवाह' 
का वर्णन विस्तार से आया है। यह विवाह-सूक्त पाणिग्रहण संस्कार का तथा 
गृहस्थ धर्म आधारित सामाजिक-जीवन का नियमन करनेवाला है। इस 
विवाह-सूक्त में वर-वधू को मतभिन्नता से रहित होकर सहयात्री रूप में 
जीवन--यापन करने; साथ-साथ रहकर आयु की पूर्णता को प्राप्त करने; 
अपने घर में पुत्र-पोत्रों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने; कभी वियोग 
को प्राप्त न करने एवं पति और पत्नी के हृदय आपस में मिले हुए जल की 
भाँति एकरस होने- समापो हृदयानि नौ (0/85/47) का वर्णन या 
उपदेश किया गया है। यहाँ श्रुति का वर के प्रति कथन है कि 'यह कन्या 
तेरा भाग है, तू स्वयं उसमें पुत्र रूप में होने के लिये जान-स ते भागो 
जनुषा तस्य विद्धि | (ऋगवेद ।०/85/2) तथा कन्या के लिये निर्देश किया 
हे कि वह वधू के रूप में शल्मलि वृक्ष अर्थात्‌ सेमल वृक्ष के काष्ठ से 
निर्मित रथ में बैठकर पति के घर जावे और अमृतत्त्व की प्राप्ति हेलु 
सहयोगी बन जाए। इसके साथ ही श्रुति ने यह भी स्पष्ट किया है कि 
पति-पत्नी का यज्ञाग्नि को केन्द्र में रखकर सप्तपदी रूप में स्वीकार 
किया गया परस्पर मिलन, दीर्घायु को धारण करने का कारण होता है। 
यह पति को सौ वर्ष की आयु प्रदान करने वाला है- दीर्घायुरस्या यः 
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पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌ | (ऋग्वेद 0/85,/39) इस विवाह-सूक्त में 
नवदम्पती के प्रति आचार्य द्वारा दिया जाने वाला आशीर्वादमय उपदेश 
निम्न रूप में आया है- 


इमां त्वमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रां सुभगां कृणु । 
दशास्यां पुत्राना धेहि पतिमेकादशं कृधि ।। 
|| ऋग्वेद 40,/85 / 45 || 
4.44 इस वैदिक कऋचामंत्र का 'संस्कृत-सूत्र-शब्दावली' के गूढ़ार्थ पर 
आधारित अनुवाद निम्नानुसार होता हैः- 


शब्दार्थ :- 
त्वमिन्द्र : तुम इन्द्र : स्वामी रूप में : 
इमाम्‌ ; इस : कन्या : को; 
मीढूव स्वीकार या अंगीकार करके; 
(ईढ्‌ शब्द स्तवन अर्थात्‌ सम्मान को प्रकट करता है |) 
सुपुत्रां ; गुणवान पुत्रों से युक्त; 
सुभगां . : सौभाग्यशालिनी; 
कृणु ; करो | 
दशास्यां : आयतनवान स्वरूपको धारण करनेवाले अर्थात्‌ इस 
लोक में यश या कीर्ति को धारण करनेवाले; 
पुत्राना : पुत्र / पुत्रों को; 
धेहि 3 प्रदान करो अर्थात्‌ जन्म दो; 
पत्तिम्‌ : पति को; 
एकादशं : पुरुष-रूप साकार स्वरूप को 
: अर्थात्‌ पिता और पुत्र दोनों एक ही हैं ऐसा 
कृधि करते हुए | 


अर्थात्‌ “हे इन्द्र | तुम इस कच्या को स्वीकार :पाणिग्रहण : करके इसे 
पुत्रवती और सौभाग्यशालिनी बनाओ | : हे कन्या ० 


तुम: पति का अनुगमन करते 

हुए यशस्वी पुत्र/ पुत्रों को जन्म दो”। [ अनुगमन कर 
4.१2 इस वैदिक ऋषचामंत्र का प्रथम आधा भाग वर के प्रति तथा 
पश्चातवर्ती आधा भाग वधू के लिये उपदेश रूप है। प्रथम आधे भाग में वर 
क प्रति निर्देश है कि "तुम इनदर अर्थात्‌ स्वामी रूप में (त्वमिन्द्र): इस 
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कन्या को (इमाम्‌) स्वीकार या अंगीकार करके (मीढ्वः) गुणवान पुत्र / पुत्रों 
से युक्त (सुपुत्रां) सुखमय भाग्य या जीवन को धारण करनेवाली (सुभगां) 
करो (कृणु) ।' यहाँ वर के लिये 'ईढ' शब्द आया है, 'ईढ्‌' शब्द स्तवन, 
सम्मान या अनुरोध को प्रकट करता है। अतः यह वर के प्रति विशेष सम्मान 
या अनुरोध को प्रकट करना है कि वह कन्या का पाणिग्रहण करके उसंको 
अंगीकार या स्वीकार करे। उसे अपने वामांग में स्थान प्रदान कर, उसके 
साथ जीवनयापन करते हुए, स्वयं की पूर्णता एवं सुखमय जीवन-अवस्था 
को प्राप्त करे | बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में श्रुति ने प्रकट किया है कि “यह पुरुष 
अकेला ही रमण करने में असमर्थ रहा। अतः दूसरे साथी की इच्छा करता 
हुआ, जिस प्रकार परस्पर आलिड्गनबद्ध स्त्री और पुरुष होते हैं, वैसे ही 
परिमाणवाला हो गया। उसने इस अपने देह को ही दो भागों में विभक्त कर 
डाला | उससे पति और पत्नी हुए |(बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 4.4.)) इस प्रकार इस 
लोक में वह परमपुरुष स्वयं ही स्त्री और पुरुष रूप में विभाजित हो गया है। 
जिस प्रकार गेहूँ का दाना सामने से विभाजित हुआ द्विदल सा भासता है, 
किन्तु वह एक ही होता है। उसी प्रकार यह आत्मा स्वयं पुरुष एवं स्त्री रूप 
को धारण करनेवाला अर्द्धबृगल हो गया है अर्थात्‌ आधे भाग में बँटा हुआ 
किन्तु आपस. में संयुक्त हो गया है। यही उसका ब्रह्मा और ब्रह्माणी का 
परस्पर विभाजित सृष्टि-सृजनकर्ता स्वरूप है | सृष्टि-यज्ञकर्ता प्रकट स्वरूप 
है। परस्पर एकत्व को धारण करनेवाला पुरुष एवं स्त्री रूप है, जिसे हमारे 
धर्म-संस्थापक ऋषियों द्वारा विवाह-संस्कार रूप में पुरुष और स्त्री की 
वामाङ्ग अवस्था रूप में अपनाया गया है। यह एक ही आत्मतत्त्व के प्रकट 
स्त्री एवं पुरुष रूप की एकत्व को प्राप्त लोक-कल्याणकारी अवस्था है, 
जिसे शिव के अर्द्धनारीश्वर रूप में वर्णन किया गया है। लोकपरम्परा में 
वर-वधू को शिव एवं शिवा का प्रतिरूप होना जाना गया है। अन्तःस्थ पुरुष 
के प्रकट मानवरूप में पुरुष एवं स्त्रीरूप की इस एकीकृत अवस्था को 
धारण करने का ही श्रुति ने यहाँ वर के प्रति आग्रह किया है। सृष्टियज्ञकर्ता 
के प्रकट सृजनकर्ता स्वरूप को प्राप्त करने का निर्देश दिया है, पति-पत्नी 
रूप में, अपनी पूर्णता को प्राप्त कर, जीवनयापन करने का उपदेश दिया है। 
अपने अविभक्त आत्म-स्वरूप को प्राप्तकर उसमें स्थित हो जाने का अनुशासन 
किया है। 

4.43 इस लोक में समस्त भूत-समुदाय की उत्पत्ति नर एवं मादा रूप 
से होती है। यह आत्मा, जीवात्मा रूप में स्वयं ही उभयरूप को धारण 
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करनेवाला है। अतः यह स्वयं ही विभाजित होकर संतति-क्रम को जारी 
रखने वाला हो गया है। एकत्व को धारण करनेवाला उसका यह पत्ति और 
पत्नी का उभय रूप ही पुरुष एवं प्रकृति का अनादि स्वरूप है, जिसके 
आधार पर सामुद्रिकशास्त्र के अन्तर्गत हमारे द्वारा पुरुष और स्त्री के 
आधे-आधे अङ्ग का ही विचार किया जाता है। एक ही पुरुष को इस 
जगत्‌ में पुरुष और स्त्री रूप में परस्पर विभाजित हुआ जाना जाता है | ब्रह्मा 
और ब्रह्माणी रूप में या शिव एवं शिवा के अर्द्धनारीश्वर रूप में स्मरण किया 
जाता है। इस एकीकृत स्वरूप को ही प्राप्त करने का श्रुति ने यहाँ पुरुष 
रूप वर से आग्रह किया है कि वह कन्या को अपनी अद्धीगिनी के रूप में 
स्वीकार कर (पति-पत्नी रूप में) जीवन यापन करता हुआ, उसे पुत्रवती एवं 
सुखमय जीवन को धारण करनेवाली सौभाग्यशालिनी करे | उसके साथ 
एकरस होकर जीवन व्यतीत करे। एकपत्नीव्रत का पालन करते हुए, आयु 
की पूर्णता रूप शतायु को प्राप्त करें | परस्पर अविभक्त रूप में जुड़ा रहकर 
अपने मूल स्वरूप को धारण करें, स्वयं की पुरुष रूप पूर्णता को प्राप्त कर 
उसे धारण करें। इस मनुष्य लोक में पुरुषाग्नि और योषाग्नि का यह 
एकीकृत एक-रस-रूप मिलन ही इस जगत्‌ में दीर्घायु को धारण करनेवाला 
होता है। पुरुष एवं स्त्री रूप को परस्पर आधारित पूर्णता प्रदान करनेवाला 
होता है। अतः विवाह-संस्कार द्वारा इस पूर्ण अवस्था की रसानुभूति को ही 
प्राप्त करने का, श्रुति द्वारा वर के प्रति निर्देश या अनुशासन किया गया है। 

इसके साथ ही पूर्वतर ऋचा में वधू के प्रति किया गया यह कथन कि “उसे 
वधू रूप में शल्मलि अर्थात्‌ सेमल वृक्ष के काष्ठ से निर्मित रथ में बैठकर 
पति के घर जाना चाहिये।” ( ऋगवेद 40, 85. 22 ) प्रतीकार्थ को धारण 
करनेवाला है | शल्मलि वृक्ष की विशेषता है कि इस वृक्ष का तना सुदृढ़ होता 

है। यह ऑँधी-तूफान को सहन करता हुआ भी झुकता या टूटता नहीं है। 

इस वृक्ष के तने पर तथा शाखाओं पर छोटे छोटे शंकु आकार के काँटे लगे 

होते हैं। अतः अन्य वृक्षों की भाँति तो इस वृक्ष की टहनी को पकड़ना 

सुगम होता है तथा न ही इस वृक्ष पर ऊपर चढ़कर आश्रय लिया जा सकता 

है। यदि कोइ व्यक्तता किसी प्रकार इस व पर चळ भी जावे तो उतरते वक्त 

इन काँटों के प्रभाव से वह रक्त-रंजित हो जाता है | वह स्वयं को ही विदीर्ण 

कर लेता है। इस वृक्ष पर सुवासित लाल रंग के पुष्प खिलते हैं। यह लाल 
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रंग रजोगुण का प्रतीक होकर सुवासित कर्मचेष्टा को सूचित करनेवाला है। 
उन सुगंधित लाल रंग के पुष्पों में फल भी लगते है। किन्तु वे सब-के-सब 
फल सुदृढ़ आवरण को धारण करते हुए भी गूदा एवं रसरहित होते हैं। यदि 
कोई पक्षी चाच मारकर इन फलों को खाना चाहता है, तो उसे कुछ भी प्राप्त 
नहीं होता। उसका यह श्रम व्यर्थ ही जाता हे। इन सब फलों में महीन रुई 
मरी होती है। जो फल के पक जाने पर स्वयमेव ही वायु के साथ बिखरकर 
वातावरण में लीन हो जाती है। स्थूल प्रकृति का अंग बनकर, प्रकृति के पंच 
महाभूतों में समाहित हो जाती है। अपना कोई अवशेष छोड़ती नहीं है। इस 
प्रकार शल्मलि वृक्ष से मिलने वाले इस जीवन-संदेश को अर्थात्‌ अपने 
पराप्रकृति रूप को अपनाने का, श्रुति ने वधू के प्रति अनुशासन किया है। 
यही स्त्री का पुरुष के प्रति शत्रुता से रहित न +अरि : अर्थात्‌ नारीरूप है | 
परा और अपरा प्रकृति का एकीकृत जगत्‌ का धारण-कर्ता उमा-स्वरूप है, 
जिसे एका कहा गया है। इस अवस्था को ही प्रकट करते हुए देवीभागवत 
में समस्त स्त्रियों को देवी जगदम्बा का प्रकट रूप- “स्त्रियः समस्ताः 
सकला जगत्सु” होना वर्णन किया है। इस प्रकार वेदवाणी में आया 
भगवती श्रुति का यह कथन प्रकट करता है कि वधू को अपने पति की 
अरद्धागिंनी बनकर, कामना रहित होकर, अपने पराप्रकृति रूप को स्मरण 
करते हुए; पुरुष रूप पति के साथ एकाकार होकर सहयात्री रूप में 
जीवनयापन करना चाहिये। इस मानव-जीवन में अपने पति का सहयोगी 
एवं कर्म-सहभागी बनकर, स्वयं की पूर्णता को प्राप्त कर कामनाओं के 
बीजांकुर से रहित अवस्था को धारण करते हुए, अपने चिर शाश्वत दैवीय 
स्वरूप को प्राप्त कर लेना चाहिए। पति के धर्म-कर्म का सहभागी बनकर, 
धर्म रूपी वृषभ पर आरूढ़ उमा-महेश्वर-स्वरूप को प्राप्त करना चाहिये। 
पुरुष रूप से अपना उद्भव होना जानकर उसके साथ एकाकार हो जाना 
चाहिये । प्रणय-जीवन के आदर्श सारस पक्षी की भाँति पति-पत्नी को 
अपने युग्म रूप में जीवन यापन करना चाहिए। यही पुरुष एवं स्त्री का 
एकत्व को प्राप्त प्रकट रूप है, जिसे हमारे द्वारा पति-पत्नी के, 'जन्म-जन्म 

के साथ' रूप में स्मरण किया जाता है। 

4.44 इस आशीर्वादमय ऋचामंत्र का दूसरा आधा भाग कन्या के लिये 
आया है। वैदिक ऋचा के इस दूसरे भाग में 'दश' एवं 'एकादश' शब्द, 
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गूढार्थ को धारण करनेवाले हो गये हैं। 'दश' शब्द गूढार्थ रूप में आयतनवान, 
गुणवान, साकार, स्वरूप को प्रकट करता है तथा 'एकादश' शब्द एक:+दश 
= एकादश रूप में, पुरुष ही है यह साकार स्वरूप: इस अवस्था का बोध 
प्रदान करनेवाला है | यह पुरुष एवेदं सर्व अर्थात्‌ “यह सब एक पुरुष-रूप 
है” का बोध प्रदान करता है | प्रकट मानव-स्वरूप की एकरूपता को प्रकट 
` करता है। एकादशी का व्रत करना गणना आधारित-भिन्नता के बीच सर्व 
साकार स्वरूप में, एक परमपुरुष परमात्मा को ही प्रकट हुआ, संकल्प रूप 
में जानना एवं अंगीकार करना है | परस्पर विभक्त हुए समस्त भूत-समुदाय 
में एक परमात्मा को ही अविभक्त रूप में उपस्थित हुआ देखना है। परस्पर 
एकत्व को अपनाना या सर्वरूप में एक परमात्मा को उपस्थित हुआ देखकर 
स्वयं की अमरता को प्राप्त कर लेना है। (कठोपनिष्द्‌) यह स्वयं ब्रह्ममय हो 
जाना है। “जिस क्षण यह पुरुष समस्त भूत-समुदाय के पृथक्‌ पृथक्‌ भाव 
को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही सम्पूर्ण भूतों का 
विस्तार देखता है, उसी क्षण वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है |” (श्रीमद्भगवदीता 
१३३0) | इस प्रकार यदि हम इस जगत्‌ में सर्व भूत-समुदाय में, 
सर्व-मानव-रूपमें, एक परमात्मा को उपस्थित हुआ न देखकर, पृथकभाव 
को अपनाकर नाना देखते हैं; तो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। एक नवीन 
जीवन-चक्र को अपनाते हैं। उपनिषद्वाणी में श्रुति ने कहा है- 
मनसैवानुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति किंचन । 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति || 
।। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 4.4.9 ।। 
को मन से ही देखना चाहिये। इसमें 
नाना कुछ भी नहीं है। जो इस : जगत्‌: में नाना के समान अर्थात्‌ पृथक्‌ भाव 
को अपनाकर भिन्न-भिन्न देखता है; वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है।" 
इस प्रकार इस जगत्‌ में नाना देखकर ही हम मनुष्यगण मृत्यु से मृत्यु 
को प्राप्त करते हैं। मृत्यु को प्राप्तकर, पुनः एक नवीन जन्मचक्र को अपनाने 
वाले होते हैं। इस भू-लोक को मृत्युलोक होने की संज्ञा प्रदान करते हैं। 
अतः एकादशी का व्रत करना परस्पर भेदभाव का त्याग करते हुए सर्वरूप 
में उस परमात्मा को उपस्थित हुआ देखना है । समस्त चर-अचर भूत 
समुदाय में एक परमपुरुष परमात्मा को ही प्रकट हुआ जानना है। जिसे 
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अर्थात्‌- “सर्वरूप ब्रह्म : आत्मा : 


गीतावाणी में “समदर्शी” होना कहा जाकर “विद्या-विनय-सम्पन्न ब्राह्मण में 
तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल में भी समभाव से देखनेवाला कहा गया 
है |” (ीमदभगवद्गीता 58 ) यह स्वयं की ब्रह्ममय विराट्‌ अवस्था को प्राप्त कर 
अभयावस्था को धारण करना है। ब्रह्म को जानकर अमृतत्व को प्राप्त करना 
है। इस अवस्था को श्रुति ने- ' "तमेव मन्य आत्मानं विद्वान्‌ 
ब्रह्मामृतोऽमृतम्‌ | (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 4.4.।7) अर्थात्‌ “उस आत्मा को ही मैं 
अमृत ब्रह्म मानता हूँ। उस ब्रह्म को जाननेवाला मैं अमृत हूँ।” कहा है। 
एकादशी का व्रत करते समय इस प्रकार की मनःस्थिति को धारण नहीं 
करना, मिथ्याचार को अपनाना हैं। इस प्रकार किया गया एकादशी का व्रत 
या तो भूखे रहना है या फिर आहार की भिन्नता को अपनाकर मात्र 
रसासवादन करना; "क्योकि यह योग न तो बहुत खानेवाले का सिद्ध होता 
है, न बिलकुल न खानेवाले का ही- नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न च .... 
अनश्नतः |” (श्रीमदभगवद्गीता 6/6) अतः संकल्प रूप में अपनाए गये एकादशी 
व्रत का यही एकमेव धर्म-संदेश है और 'एकादश' शब्द का निहितार्थ या 
गूढार्थ भी | हमारे द्वारा परस्पर अभिवादन हेतु अपनाया गया नमस्ते संबोधन 
भी इसी गूढ़ धर्मरहस्य को धारण एवं प्रकट करनेवाला है| 'नमस्ते' शब्द की 
व्युत्पत्ति नमः + ते = नमस्ते; रूप में हुई है। 'नमः' शब्द नमन्‌ करने की 
क्रिया को प्रकट करता है तथा 'ते' शब्द (सः, तौ, ते आधार पर) मध्यम पुरुष 
बहुवचन को प्रकट करनेवाला है| अतः यह 'नमस्ते' शब्द “आप सर्व रूप को 
नमन्‌ है” अर्थ वाला हो गया है। यह सर्वरूप में एक परमपुरुष की उपस्थिति 
का बोध प्रदान करनेवाला है। सम्मुख पुरुष में विराद्‌ पुरुष रूप की स्मृति को 
प्रदान कर परस्पर सौहार्द को अपनाने की प्रेरणा देने वाला है। 

4.45 इस प्रकार यहाँ 'दश' शब्द इस जगत्‌ में आयतनवान स्वरूप में 
यश या कीर्ति को एवं 'एकादश' शब्द पुरुषमात्र की एकरूपता को प्रकट 
करनेवाले हो गये हैं। अतः इस वैदिक ऋचामंत्र का यह दूसरा आधा भाग 
कन्या के प्रति आशीर्वादमय निर्देश रूप है कि “वह आयतनवान स्वरूप को 
अर्थात्‌ इस जगत्‌ में यश या कीर्ति को धारण करने वाले (दशास्याम्‌) 
पुत्र / पुत्रों को प्रदान करे अर्थात्‌ उत्पन्न करे (पुत्रान्‌ आ धेहि)।" विचारणीय 
है कि इस जगत्‌ में यश-रूप-कीर्ति को धारण करके ही अस्तित्त्ववान हुआ 
जा सकता है। नामरूप अमरता को प्राप्त किया जा सकता है। पुरुष-तत्त्व 
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की नाम रूप सोलहवीं कला ही इस जगत्‌ में, यश को धारण करने वाली 
होती है। आयतनवान स्वरूप को प्राप्त करने वाली होती है। यह मृत्यु को 
प्राप्त करने के उपरांत भी मृतक व्यक्ति को नाम रूपमें जीवित बनाये रखती 
है। यदि हम यहाँ 'दश' शब्द का गणनात्मक अर्थ 'दश' करते हैं कि “हे 
वधू ! तुम दश पुत्रों को जन्म दो |” तो यहाँ श्रुति-विरोध उपस्थित हो जाता 
है। उपनिषद्वाणी में, भगवती श्रुति शिष्य के समावर्तन संस्कार समय 
आचार्य द्वारा दिये जानेवाले उपदेश में, गृहस्थाश्रम को अपनाकर संततिक्रम 
को विखण्डित न करने का अनुशासन करती है- प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः | 
(तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ।..) तथा प्रश्नोपनिषद्‌ में समाधान करती है कि “जो कोई 
प्रजापति-व्रत का पालन करते हैं, वे दो संतान रूपी जोड़े को उत्पन्न करते 
हैं- तद्ये ह वै तत्प्रजापतिव्रतं चरन्ति ते मिथुनपुत्पादयते |” (प्रश्नोपनिषद 
१/१5) इस प्रकार श्रुति गृहस्थ जीवन में दो संन्तान उत्पन्न करने का ही 
निर्देश करती है। पुत्र एवं पुत्री की समरूपता अभिव्यक्त करती है। इस 
जगत्‌ में संततिक्रम को जारी रखने के लिये एक या दो संतान ही पर्याप्त 
होती है, अधिक की आवश्यकता नहीं | जनमानस भी सिंह-शावक की भाँति 
एक उत्तम पुत्र का होना श्रेष्ठ कहता है; न कि शूकरी के दश पुत्रों के 
अस्तित्व को | संतति की बहुलता तो वासनामय जीवन को प्रकट करती है। 
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि धर्मशास्त्रं में आये वर्णन अनुसार आदिदेव 
शंकर की एक ही सन्तान हैं, स्वामी कार्तिकेय । महान्‌ पराकमी होने से वे 
देवताओं के सेनापति हुए हैं। गणेश को शिव का मानसपुत्र होना माना गया 
है, जिन्हें देवी पार्वती (परा प्रकृति रूपा) ने स्वयं सृजन कर अपनी योगशक्ति 
से उन्हें प्राणवान किया है। (कथा रूप में पराप्रकृति के, जगत्‌ के धारणकर्ता 
रहस्य को उजागर किया है|) विद्यानिधि होने के कारण पार्वती-पुत्र 
श्रीगणेश को कार्यसिद्धि हेतु नित्य स्मरण किया जाता हैं। महर्षि वाल्मीकि 
ने रामायण महाकाव्य में धर्ममू्ति श्रीराम एवं देवी सीता की दो ही संतान 
होना वर्णन किया है-- भगवन्‌ रामपत्नी सा प्रसूता दारकद्दयम्‌ | (वाल्मिकीय 
रामायण 7/66/4 ) अर्थात्‌ “भगवन्‌ ! श्रीराम की पत्नी ने दो पुत्रों को जन्म 
दिया है।” आदिदेव शंकर एवं देवी पार्वती तथा सगुणब्रह्म श्रीराम एवं देवी 
सीता, इन दोनों का ही दाम्पत्य-जीवन, समस्त भारतवासियों के लिये, 
अपने गृहस्थ-जीवन में आदर्श रूप माना गया है। श्रीमद्भागवद्पुराण तथा 
अन्य सब पुराणों में महर्षि वेदव्यास ने योगेश्वर श्रीकृष्ण की एक ही सन्तान 
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परद्युम्न होना बतलायी है। इसके साथ ही महर्षि ने संन्तानोत्पत्ति के संबंध 
में धर्मशास्त्रों की व्यवस्था का वर्णन निम्न रूप में प्रकट किया है-' 
नातश्चतुर्थं प्रसवमापत्स्वपि वन्दन्त्युत। 
अतः परं स्वैरिणीस्याद्‌ बन्धकी पंचमे भवेत्‌ । | 
।। महाभारत आदिपर्व 422/77|। 
-(ढेवी कुन्ति का कथन) “हे आर्यपुत्र ! आपत्तिकाल में भी तीन से अधिक 
चोथी संतान उत्पन्न करने की आज्ञा शास्त्रों ने नहीं दी है। तीन से अधिक, 
चौथी सन्तान चाहनेवाली स्त्री स्ववैरिणी होती है। पाँचवें पुत्र (संतान) के 
उत्पन्न होने पर तो वह बन्धकी अर्थात्‌ कुलटा समझी जाती है।” 
इस धर्म-व्यव्स्था को अपनाकर ही महर्षि वेदव्यास द्वारा चार सन्तानों 
को जन्म देने के आधार पर, माता कुन्ती का स्वैरिणी वाला स्वरूप भी 
महाभारत कथा में ( भारत के युद्ध मैदान में ) अतिलाघवतापूर्वक उजागर 
किया गया है। अपने द्वारा उत्पन्न पुत्रों के बीच युद्ध लड़ा जाना देखकर, 
माता कुन्ती द्वारा कष्टानुभूति को प्राप्त करना वर्णन किया है। अतः 
उपरोक्तानुसार यह शाब्दिक अनुवाद श्रुति सम्मत नहीं रहता। यह धर्म-सिद्धान्तों 
के विपरीत हो जाता है। वेद ऋचाएँ सर्वकालिक हैं। इन्हें कालातीत माना 
गया है। यदि हम वर्तमान परिस्थितियों में, इनका गणनात्मक अर्थ स्वीकार 
करते हैं तथा नववधू के प्रति दश संतानों को जन्म देने का अनुशासन करते 
हैं, तो यह किसी दम्पत्ती के लिये कदापि संभव नहीं है कि वह अपनी दश 
संतानों की शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य सुरक्षा का समुचित प्रबंध कर सके। 
ऐसी स्थिति में वैदिक ऋचाओं को सर्वकालिक मानना मिथ्या भाषण करना 
या गल्प को स्वीकार करने जैसा होगा। अतः व्यावहारिकता के धरातल पर 
भी यह गूढार्थ ही युगानुकूल व्याख्या करता हुआ, लोकमान्यता को पुष्ट 
करनेवाला है। वैदिक ऋचामंत्रों में समाहित धर्म-संदेश रूपी ऋत अर्थात्‌ 
इस जगत्‌ के नियामक सत्य को जनहितार्थ प्रकट करने वाला है। इस 
अवसर पर यह भी स्मरणीय है कि 'आत्मपुरुष श्रीकृष्ण तथा पराम्बा देवी 
राधिका द्वारा विग्रह रूपमें अपने मस्तक पर मोरपंख को, मुकुट रूप में धारण 
करना, सब धर्मशास्त्रों में वर्णन किया गया है। यह मोरपंख वासना रहित 
जीवन-अवस्था को प्रकट करता है। विवाहं संस्कार' से जुड़ा यह एक अन्य 
प्रतीक भोग--वासना के प्रति निषेध करनेवाला है। 'विवाह संस्कार' समय 
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वर-वधू द्वारा मोर पंख के प्रतीक 'मोढ' को अपने मस्तक पर धारण करना, 
'मोर पक्षी' की भाँति अपने परिवार के साथ रहकर वासना रहित जीवन-अवस्था 
को अपनाने के संकल्प को सूचित करता है। यह वासना या भोगवृत्ति के 
परित्याग का प्रतीक है, जिसे 'दम' अर्थात्‌ इन्द्रीय तप रूपमें जाना गया है। 
श्रुति कहती है कि 'यह आत्मा आदित्य रूप है। यह नेत्रों में दिखाई देनेवाला 
है।” जब यह जीवात्मा शरीस्स्थ होकर, अपने असंग या अभोक्ता आत्मस्वरूप 
को विस्मृत कर, भोगवृत्ति को अपनाता है, इन्द्रियों की अधीनता को स्वीकार 
करता है, तो भोगवासना के काले बादल प्रकट होकर इस नेत्रस्थ पुरुष को 
आच्छादित कर (ढँक) लेते हैं। ये देहस्थ पुरुष : जीवात्मा : की पराजित 
अवस्था को प्रकट करने लगते हैं। परिणामतः स्त्री एवं पुरुष दोनों ही शरीर 
में नत्रों के आसपास कालिमा उभर आती है। नेत्रौं के साथ ही स्तनाग्र पर 
'श्याम वलय' प्रकट हो जाते हैं। ये जितात्मनः अवस्था को नहीं, अपितु 
स्वयं की पराजित अवस्था को सूचित करने लगते हैं। पुरुष या स्त्री रूप में 
अपनाई गयी वासना-वृत्ति को प्रकट करने लगते हैं| अतः गृहस्थ जीवन में 
संतति परम्परा हेतु 'दश' शब्द का निहितार्थ अपनाना ही श्रुति सम्मत प्रकट 
होता है। यह इस जगत्‌ में संतान परम्परा का पालन करते हुए अपने असंग 
आत्मस्वरूप को प्राप्त करने में सहायक होता है | पति-पत्नी रूप पुरुष को 
अपने आत्मस्वरूप में स्थित करनेवाला होता है| 
4-6 इसी प्रकार यदि हम पतिमेकादशं कृधि पदावली का शाब्दिक 
अनुवाद 'पति को ग्यारहवाँ पुत्र बना लेना' करते हैं, तो यह भी धर्म-मर्यादा 
का विरोधी बन जाता है। पति सदेव ही पत्नी का स्वामी होता है। पत्नी के 
भरण-पोषण तथा रक्षा का दायित्व उसका ही होता हैं। ऐसे में पति को पुत्र 
बना लेने का अभिकथन करना प्राचीनकाल से चली आ रही, सुस्थापित 
सामाजिक रूढ़ परम्पराओं को नष्ट करने जैसा है | यहाँ पतिमेकादशं पद में 
कुल तीन भिन्न शब्द समाहित हैं- पतिम्‌ + एक: + दशम्‌ = पतिमेकादशम्‌ | 
इन तीनों ही शब्दों का निहितार्थ है- पति को, पुरुष रूप, साकार स्वरूप ; 
कृधि = करते हुए, अर्थात्‌ “अपने पति को साकार स्वरूप प्रदान करते हुए 
तुम यशस्वी पुत्र को जन्म दो।” इस प्रकार यह वैदिक ऋचा परपुरुष से 
सन्तान उत्पन्न करने के लिये निषेधात्मक हो गयी है। यह पुरुष के लिये 'एक 
पत्नीब्रत' का पालन करने के साथ ही, स्त्री के लिये 'पतिव्रत धर्म' का पालन 
करने हेतु निर्देशित करती है। इस वैदिक ऋचामंत्र में दिया गया आशीर्वादमय 
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उपदेश, मानव-समाज का नियमन करे, इस हेतु हमारे प्राचीन धर्म-संस्थापक 
ऋषियों द्वारा इसे 'श्राद्धकर्म' या 'पितरों के तर्पण' कार्य से भी जोड़ा गया है। 
इस लोक में पिता का श्राद्ध-कर्म या तर्पण-कार्य करने या पिण्डदान करने 
का अधिकार औरस पुत्र को ही दिया गया है, किसी अन्य को नहीं | इस प्रकार 
यहाँ पतिमेकादशम्‌ कृधि पद सामाजिक जीवन का नियमन करने वाला हो 
गया है | यह दाम्पत्य-जीवन को गरिमा प्रदान कर उसका नियमन करनेवाला 
हो गया है। 

4.47 यहाँ यह भी विचारणीय है कि इस विवाह-सूक्त में, पूर्वतर आयी 
ऋचाओं में भगवती श्रुति ने वर के प्रति, स्पष्ट किया है कि 'यह कन्या तेरा 
भाग है, तू स्वयं उसमें पुत्ररूप में उत्पन्न होने के लिये जान- स ते भागो 
जनुषा तस्य विद्धि : ऋगवेद 40//85/24 :। वेदवाणी का यह कथन मानव-जन्म 
की प्रकिया को प्रकट करनेवाला है। यह स्त्री के जाया रूप का अर्थात्‌ 
अपने पति को पुत्र रूप में जन्म देने का वर्णन करता है। महाभारत ग्रन्थ के 
आदिपर्व में महर्षि वेदव्यास ने प्रकट किया है कि "पति ही पत्नी के भीतर 
गर्भ रूप में प्रवेश करके पुत्र-रूप में जन्म लेता है। यही जाया अर्थात्‌ जन्म 
देने वाली स्त्री का जायात्व है, जिसे पुराणवेत्ता कवि अर्थात्‌ इस शब्द-रहस्य 
को जाननेवाले विद्वान पुरुष जानते हैं“- 


भार्या पत्तिः सम्प्रविश्य स यस्माज्जायते पुनः । 
जायायास्तद्धि जायात्वं पौराणाः कवयो विदुः || 
।। महाभारत, आदिपर्व 74. 37 ।। 


ऐतरेयोपनिषद्‌ में श्रुति ने मानव-जन्म-प्रकिया का सविस्तार वर्णन 
किया है। श्रुति स्पष्ट करती है कि 'यह पुरुष आरम्भिक रूप में इस 
मानव-शरीर में तेज या ओज रूप में उपस्थित रहता है। (ऐतरेयोपनिपद्‌ 
2/4/4) यह ओज तत्त्व ही वीर्य या शुक्र अर्थात्‌ चमकने वाला कहा गया है। 
इस लोक में जन्म लेकर यह पुरुष ही पालन करनेवाला तथा यश रूप कीर्ति 
को धारण कर दिशाबोध प्रदान करनेवाला होता है। अतः अपने बीज रूप में 
इसे शुक्र अर्थात्‌ चमकनेवाला कहा गया है- शुक्रं तेजोमयं विदुः। 
(महाभारत, शान्तिपर्व 9045) श्रुति इस तेजोमय ओज तत्त्व को 'रेत: कहती है। 
(छांदोग्योपनिषद्‌ 58.2) 'रेतः' शब्द प्रकियात्मक अर्थ को धारण करता है। यह 
मूल अवस्था या मूल स्वरूप से पृथक्‌करण या विच्छेदन्‌ की प्रकिया को 
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सूचित करता है| काष्ठखण्ड को करवत या आरी द्वारा रेतकर अपने मूल 
स्वरूप से पृथक्‌ किया जाता है। जब हम किसी जलीय या तैलीय धागे को 
निचोड़ने के लिये अँगुलियों में या अँगुली और अँगुठे से दबाकर, धागे को 
खींचकर जल रहित बना देते हैं या उस का तेल निकाल लेते हैं अर्थात्‌ जल 
या तेल को बूँद रूपमें टपकाते हैं, तो इस प्रकिया को लोकभाषा में 'रेतना' 
कहा गया है। पुरुष जब स्त्री का गर्भाधान करता है, उस समय तेज रूप 
शुक्र या वीर्य की उत्पत्ति इस रेतः प्रकिया द्वारा होती है। मानों पुरुष शरीर 
से ओज या तेजत्त्व को निचोड़कर पृथक्‌ कर लिया गया हो। श्रुति कहती 
है कि “जब यह पुरुष स्त्री के गर्भाशय में वीर्य का अभिसिंचन करता है, तो 
वह इस जीवात्मा रूप पुरुष को ही बीज रूप में उत्पन्न करता है। यह इस 
पुरुषरूप आत्मा का 'पहला जन्म' है। वह गर्भ (बीज-रूप-जीवात्मा) स्त्री 
के आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है। जैसे स्वयं का अंग हो, वैसा हो जाता 
है। इसी कारण स्त्री को पीड़ा नहीं देता। वह स्त्री अपने गर्भ में आये हुए इस 
जीवात्मा को अपने पति के आत्म-स्वरूप धारण करके, इसका पोषण करती 
है। स्त्री के गर्भ में, गर्भ का विकास होने पर जीव रूपी पुरुष का गर्भ से 
बाहर आकर बालक रूपमें जन्म लेना, इसका “दूसरा जन्म' है।इस जगत्‌ 
में पुत्र ही पिता का प्रतिनिधि होता है | वह पिता द्वारा सौपे गये कर्मों को पूर्ण 
करके, आयु की पूर्णता पर, मरकर इस लोक से चला जाता है । यहाँ से 
जाकर वह (कर्मफल या प्रारब्ध भोग के अनुसार) पुनः उत्पन्न हो जाता है। 
यह उसका 'तीसरा जन्म' है।' (ऐतरेयोपनिषद्‌ 2.4 से 4) अतः मानव--जीवन के 
यात्रा-लक्ष्य को प्रकट करते हुए कठोपनिषद्‌ में श्रुति कहती है-”“इस मानव 
जीवन में रहते हुए ही आत्मा को जान लेना चाहिए। नहीं तो फिर अनेक 
सगो में, अनेक लोकों में, शरीर धारण करने को यह जीवात्मा विवश होता 
है |” (कठोपनिषद्‌ 2. 3.4) इस प्रकार इस मानवजीवन में रहते हुए अपने पुरुष 
रूप का बोध प्राप्त कर लेना; अजर/अमर/ असंग आत्मा को जानकर, 
देह-रूप आवरण को सस्त्र-रूप में धारण करना; स्वयं को अजर अमर 
आत्मा मानना; समस्त भूत-समुदाय में प्रकाशरूप परमात्मा का साक्षात्कार 
करते हुए निजस्वरूप में स्थित हो जाना एवं निजकार्य की दक्षता को धारण 
करते हुए इस जगत्‌ से प्रयाण कर जाना ही उस परमात्मा में लीन हो जाना 
है। अमृतत्व को प्राप्त कर लेना है। यही तीसरे जन्मक्रम का अर्थात जन्मचक्र 
का निरोध कर लेना है। उदाहरण रूपमें श्रुति प्रकट करती है कि “ऋषि 
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वामदेव ने गर्भ में रहते हुए ही अपने अजर, अमर आत्मा को तथा इस 
जन्मचक्र के कारणभूत को जान लिया था तथा अपने आत्मस्वरूप का 
तत्त्वज्ञान प्राप्त कर, अपनी क्षणिक जीवन-यात्रा को पूर्ण करके वे ऊर्ध्वगति 
को प्राप्त कर, अमृतत्त्व को प्राप्त हो गये थे |” (ऐतरेयोपनिषद्‌ 2.।.5 व 6) 
इस प्रकार अपने इस द्वितीय जन्म में अर्थात्‌ इस मानव शरीर में रहते 
हुए आत्मकाम होकर, यज्ञार्थ कर्म को अपनाना, फलाकाँक्षा से रहित होकर 
समर्पण भाव के साथ कर्म करना तथा अपने सर्वात्म स्वरूप को स्मरण करते 
हुए ऊर्ध्वगति को प्राप्त कर लेना ही मनुष्यमात्र का 'द्विजत्व' है। इस एक 
मानव--जीवन में राग-द्वेष रहित असंगावस्था को अपनाकर, कर्म की श्रेष्ठता 
को धारण करते हुए योगावस्था को प्राप्त कर अपने तीसरे जन्म का निरोध 
करना ही मानवमात्र द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर लेना है। अपने आदित्य रूप को 
प्राप्त कर जन्मचक्र का निरोध कर देना या इस संसारवृक्ष का उच्छेदन कर 
देना है। जिसे गीतावाणी में 'असंग शस्त्र के द्वारा इस सुदृढ़ संसार वृक्ष का 
उच्छेदन्‌ करते हुए, अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेना कहा गया है- 
अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूल- 
मसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ।। 
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं 
यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 


।। श्रीमद्भगवद्गीता 45. 3 व 4 || 


इस जगत्‌ में सब अण्डज प्राणी दो बार जन्म लेते हैं। प्रथम बार, अण्डे 
के रूपमें जन्म लेकर तथा द्वितीय, अण्डे से अपने पूर्ण दैहिक रूपमें प्रकट 
होकर; किन्तु इन्हें द्विज कहा नहीं जाता। मानवमात्र का द्विजत्व इसमें ही है 
कि वह इस एक मानव-जन्म में, अपने अजर-अमर आत्मस्वरूप का बोध 
प्राप्त कर, असंगावस्था में कर्म की श्रेष्ठता को धारण कर, सर्वरूप में एक 
परमात्मा को उपस्थित देखकर, जन्मचक्र से मुक्त हो जावे। यहाँ भगवती 
श्रुति ने पुरुष रूप पिता को ही वीर्य रूप में जन्म लेनेवाला, स्त्री के गर्भ में 
पोषण को प्राप्त कर प्रकट होने वाला और इस जगत्‌ में पिता के गुण-धर्म 
एवं कर्म को धारण करनेवाला या पिता के उपदेश को अपनाने वाला वर्णन 
किया है| इसके साथ ही बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में श्रुति ने प्रकट किया है कि 
“इस मनुष्यलोक को पुत्र के द्वारा ही जीता जा सकता है, किसी अन्य कर्म 
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से नहीं | अतः प्रयाण करने के पूर्व पिता अपने पुत्र से कहता है- “तू ब्रह्म 
है, तू यज्ञ है, तू लोक है। वह पुत्र इस उपदेश को ग्रहण कर बदले में कहता 
है- में ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं लोक हुँ. अर्थात्‌: सम्प्रत्तिर्यदा प्रैष्यन्मन्यते 
य पुत्रमाह त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं लोक इति स पुत्र: प्रत्याहाहं ब्रह्माहं 
यज्ञोऽहं लोक इति |” ( बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ।.5.6 व ॥7 ) 

-इस जीवन परम्परा को बनाये रखने का ही श्रुति ने यहाँ वर एवं 
वधू के प्रति निर्देश किया है। संततिकम को बनाये रखकर इस एक 
मानव-जन्म में पुरुष एवं स्त्री के संयुक्त यज्ञकर्ता स्वरूप को धारण कर 
जीवन-चक्र से मुक्त हो जाने का आहवान किया है। अपने ब्रह्म रूप को, 
अपने यज्ञ रूप को एवं अपने लोक अर्थात्‌ जागतिक क्रीड़ारत आत्मस्वरूप 
को स्मरण रखने एवं इस क्षणभंगुर मानव-जीवन में असंगावस्था को 
अपनाकर जीवन यात्रा को पूर्ण करने का निर्देश दिया है। जिसे विवाह 
संस्कार के समय अपनायी गयी वर एवं कन्या की दक्षिणाङ्ग अवस्था में 
देवपूजन करने एवं वर-वधू की वामाङ्ग अवस्था में स्थूल यज्ञकर्म करने के 
द्वारा भलीभाँति जाना जा सकता है। ऐसे में यदि कोई स्त्री स्वपुरुष से 
विमुख होकर परपुरुष से संसर्ग करके संन्तान को जन्म देती है, तो यह 
मुक्तिमार्ग में बाधक होता है। अतः वेदवाणी वर के लिये कन्या को अपनी 
जीवनसंगिनी बनाकर एकपत्नी व्रत का पालन करने के उपदेश के साथ ही 
वधू को पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए, अपने पति को ही साकार स्वरूप 
प्रदान करने का निर्देश देती है- पतिमेकादशं कृधि। 


4-8 इस प्रकार यदि हम उपरोक्त वैदिक ऋचामंत्र में “दश' एवं 
'एकादश' शब्द का संख्यागत अर्थ लेंगें, तो यह धर्म मर्यादाओं का नियमन 
करनेवाला नहीं रहेगा। स्पष्ट है कि वेदवाणी में ब्रह्मज्ञ ऋषियों द्वारा 
अपनायी गयी इस 'संस्कृत-सूत्र-शब्दावली” के गूड़ार्थ को अपनाकर ही 
वेदवाणी में समाहित, सर्व मानव कल्याणकारी धर्म संदेश को, युगानुकूल 
अवस्था में जाना जा सकता है। इस जगत्‌ में निरापद, निरोग एवं सुव्यवस्थित 
सामाजिक जीवन-अवस्था को प्राप्त किया जाकर, दीर्घायु (निरोग जीवन) 
को प्राप्त/धारण किया जा सकता है | वेदवाणी के शाश्वत धर्म संस्थापनकर्ता 
स्वरूप का बोध प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही वैदिक संस्कृत 
तथा लौकिक संस्कृत की आधारभूत भिन्नता को भी जाना जा सकता है। 
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धर्म के ये चार लक्षण क्रमशः निम्न अवस्था को प्रकट करनेवाले है- 

(4) वेद: - वेद शब्द का अर्थ है, जानना | यह सब कुछ एक परमात्मा 
ही है | मानवमात्र उसका प्रकट, साकार, सगुण स्वरूप है | इस आत्म-रहस्य 
को जानना। सर्वरूप में उस एक परमात्मा द्वारा ही यह सृष्टि-यज्ञ किया 
जा रहा है। मानवमात्र का अस्तित्व इस सृष्टि-यज्ञ को जारी रखने के लिये 
है | कर्म करना ही उसकी नियति है| इस अवस्था-रहस्य को जानकर अपने 
सब कर्म, स्थूल अग्नि-यज्ञ में डाली गयी आहुति की भाँति उस परमात्मा के 
प्रति समर्पित करना तथा "वैदिक (संस्कृत) सूत्र-शब्दावली” के गूढार्थ या 
बोधार्थ को जानकर वेदवाणी का संदेश जानना और उसे जीवन में अपनाना 
ही वेद शब्द का प्रकट अर्थ है और कालजयी गूढ़ार्थ भी | 

(2) स्मृति :- स्वयं के इस सर्वात्म-स्वरूप को जानकर इसे चित्त की 
भाव-भूमि पर धारण करना; वेदवाणी के श्रुति संदेश- "योऽसावसौ पुरुषः 
सोऽहमस्मि’ को अंगीकार करना'; आत्मतत्त्व के प्रकट सप्त लक्षण- नित्य, 
शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, रसमय, स्नेहमय एवं शुभ्र स्वरूप को जानकर, इन गुणों को 
नित्य-जीवन में अपनाना, (कृति 'ज्ञानभूमि के सप्त सोपान', पठनीय |) 
इस जगत्‌ में राग-द्वेष-रहित होकर स्वयं की असंग-अवस्था में कर्म को 
धारण करना, स्थूल-अग्नि आधारित यज्ञकर्म से मिलनेवाले जीवन-संदेश 
को अपनाकर अपने सब कर्म उस परमात्मा के प्रति समर्पित करना तथा 
अन्तःस्थ पुरुष के सर्वात्म-स्वरूप को जानकर कर्त्ताभाव से रहित हो जाना 
या इस आत्मरहस्य को सतत रूप से चित्त की भावभूमि पर धारण करना एवं 
तदनुसार आचरण करना ही स्मृति को अपनाना है। यह स्मृति शब्द का 
सर्वकालीक प्रकट अर्थ है, जिसे गीतावाणी में रथी अर्जुन द्वारा "नष्टो मोह 
स्मृतिर्लब्धा' एवं “स्थितोऽस्मि गतसन्देहः (8/73) कहा जाकर प्रकट 
किया गया है। 

(3) सदाचार :- यह सब कुछ एक आत्मा है। इस धर्म-रहस्य को 
जानकर आचरण के क्षेत्र में प्रेय और श्रेय के बीच श्रेयस्‌ का चयन करना, 
नित्य-व्यवहार में सद्वृत्ति को अपनाना, जागतिक-जीवन में अभयावस्था 
को धारण करना अर्थात्‌ न तो किसी को भयभीत करना न स्वयं भयग्रस्त 
होना एवं राग-द्वेष तथा परस्परं घृणा ₹हित होकर जीवन-यापन करना ही 
सदाचार का पालन करना है। यह सदाचार पालन का महत्‌ रूप है। 
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यह सब कुछ एक परमात्मा है, इस एकल वेदज्ञान के विस्तारकर्त्ता 
महर्षि वेदव्यास का कथन है कि इस जगत्‌ में सब वर्णो की उत्पत्ति ब्रह्म से 
हुई है। सब पुरुष ब्रह्म का ही व्यवहार करते हैं- सर्वे वर्णा ब्राह्मणा 
ब्रह्मजाश्च सर्वे नित्यं व्याहरन्ते च ब्रह्म | (महाभारत, शांन्तिपर्व 38.89) अतः 
सब वर्णो में, मानव-रूप में जन्म लेकर सद्कर्म द्वारा आत्मकल्याण के श्रेयस्‌ 
मार्ग को अपनाना ही सदाचार का पालन किया जाना है। महर्षि ने प्रकट 
प्रकट किया है कि- इस मृत्यु-लोक में द्वित्व की प्राप्ति अर्थात्‌ इस एक 
मानव-जन्म में जन्मचक्र का निरोध करने का एकमेव आधार सदाचार ही है- 

न योनिर्नापि संस्कारो न श्रुतं न च संततिः। 

कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम्‌ || 

ब्राह्मः स्वभावः सुश्रोणि समः सर्वत्र मे मतिः। 

निर्गुणं निर्मलं ब्रह्म यत्र तिष्ठति स द्विजः ।। 
।। महाभारत, अनुशासनपर्व 43. 50 व 54|| 
अर्थात्‌- ” ( उमा महेश्वर संगद ) हे सुओजोणि | द्विजत्व की प्राप्ति में न तो 
केवल योनि, न संस्कार, न शास्त्रज्ञान और न संतति ही कारण है। द्विजत्व 
प्राप्ति का प्रधान कारण तो सदाचार ही है | ब्रह्म का स्वभाव सर्वत्र समान है | 
जिसके भीतर उस निर्गुण और निर्मल ब्रह्म का ज्ञान है, वह सही अर्थो में 

द्विज है, ऐसा मेरा विचार है।“ 


इस मनुष्यलोक में सदाचार को अपनाकर ही शूत्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त 
करता है तथा सदाचार का त्याग करके ब्राह्मण शूद्र हो जाता है। अतः 
मानव-जीवन में सदाचार को अपनाना ही धर्माचरण करना एवं मनुष्यरूप 
में जीवात्मा की ऊर्ध्वगति को प्राप्त करना है। इस प्रकार इस लोक में 
सदाचार ही द्विजत्व की प्राप्ति का एकमेव आधार है। 


(4) आत्मतुष्टि - मन की प्रसन्नता का भाव ही आत्मतुष्टि है। धर्म 
के उपरोक्त तीनों ही लक्षणों को धारण करते हुए जीवनयापन करना तथा 
आत्म-प्रवंचना का त्याग करते हुए सदैव प्रसन्नचित्त बने रहना ही धर्म का 
चतुर्थ लक्षण है। मनरूपी चन्द्रमा की पूर्णता को धारण करना है। इस जगत्‌ 
में स्वयं की पूर्णता का भाव धारण करते हुए, पूर्ण से सायुज्यता को प्राप्त कर 
लेना ही दीर्घायु का कारण है। यही इस जगत्‌ में सोमरस का पान करना 
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है। इसके साथ ही यह उपनिषद्वाणी में आये ऋषि अनुशासन- “सत्य 
वद | धर्म चर |” अर्थात्‌ सत्य आचरण एवं धर्म का अनुपालन करना है। 
धर्म के ये चार लक्षण वेदवाणी द्वारा प्रतिस्थापित वृषभ-रूप 
धर्म - 'वृषो हि धर्म: के चतुष्पाद रूप को उजागर करते हैं। इन 
चार-लक्षणों को जीवन में धारण करना ही वृषभ-रूप धर्म का गतिवान 
होना अर्थात्‌ गमन करना या सबको ही धारण करना और मोक्ष-रूप गन्तव्य 
तक पहुँचाना है। शिव एवं पार्वती का वृषभारूढ़ होना, पति-पत्नी रूप में 
धर्म के चारों ही गुणों को अपनाकर जीवन-यापन करना है। आचार्य शंकर 
के उपदेश शिवोऽहम्‌ शिवोऽहम्‌ को स्मरण करके, मानवमात्र द्वारा पति-पत्नी 
रूप में इन चार-लक्षणों को नित्य-जीवन में अपना लेना ही धर्म का पालन 
करना है, अपने शिव स्वरूप में स्थित हो जाना है। देव संस्कृति को 
अपनाकर इस भू-लोक का देव-लोक रूप में परिवर्तित हो जाना है। 
काल-क्रमानुसार इन गुणों का क्रमेण क्षय होते जाना ही युगात्मक-काल के 
सृजन का कारण होता है। ( अहोरात्र एवं युगात्मक काल की विस्तृत चर्चा हेतु 
कृति 'युग परिवर्तन' पठनीय है। ) अतः जब हम यह कहते हैं कि त्रेता में 
धर्म के तीन पाद, द्वापर में दो पाद एवं कलियुग में धर्म का केवल एक पाद 
ही शेष बचा रहता है, तो यह वेदज्ञान को प्रकट करनेवाली इस 
'संस्कृत-सूत्र-शब्दावली' के गूढार्थ का, स्व-आत्मस्वरूप की स्मृति का एवं 
सदाचार का क्रमशः लुप्त होते जाना है। कलियुग में मात्र व्यक्तिपरक 
आत्मतुष्टि का एक पाद रूप में शेष बचे रहना है। यह स्वयं को कर्ता 
मानकर, स्वेच्छाचार को अपनालेना एवं कर्म के बन्धन को स्वीकार करना 
है। जिसे कलियुग रूप में जाना गया है। 
इस प्रकार अनवरत रूप से चलनेवाले इस सुष्टि-चक्र में धर्म के 
प्रमुख तीन आधार- वेद, स्मृति एवं सदाचार का त्याग करना ही वैदिक 
ऋषचाज्ञान का लुप्त हो जाना है। जगत्‌ के धारणकर्ता वृषभ रूप धर्म का 
चलने में असमर्थ होकर विश्राम करना या अधर्म को प्रश्रय प्रदान कर अज्ञान 
रूपी अंधकार में प्रवेश करना है, जिसे कालरात्रि रूप कलियुग के आगमन 
रूप में जाना गया है। इस प्रकार इस वसुंधरा पर मानव-मात्र का 
खण्ड-खण्ड विभाजित हो जाना ही कष्टभोग का कारण बनता है। अपने 
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सर्वात्म-स्वरूप को विस्मृत कर देना ही स्थूल स्मृतिशास्त्रों को अपनाने का 
कारण बनता है। यह विभक्त अवस्था ही इस वसुंधरा पर मानव-जीवन के 
दुःखमय होने का कारण बनती है तथा इस जगत्‌ को दुःखालय होने की 
संज्ञा प्रदान करती है| इस प्रकार स्वयं के अभोक्ता एवं द्रष्टा आत्म-स्वरूप 
को विस्मृत करके स्वेच्छाचार या भोगाचार को अपना लेना ही इस धरा पर 
पृथक्‌-पृथक्‌ मान्यताओं को जन्म देता है। विभिन्न मत या सम्प्रदायों की 
उत्पत्ति का कारण बनता है। यदि हम यज्ञ-रूप कर्म के समर्पण-भाव को 
नहीं अपनाते हैं, कर्म के द्वारा उस परमात्मा की अर्चना न करते हुए ईश्वर 
आराधना के विविध रूप को अपनाते हैं, तो यह मात्र आत्मतुष्टि को अपनाना 
या अविधि पूर्वक अर्चन करना है; धर्म का पालन किया जाना नहीं। यह 
मानव-रूप में अनृत्‌ को अपनाकर मृत्यु का ग्रास बनना है। इस भू-लोक 
का स्वर्गलोक की महिमा से गिरकर मृत्यु-लोक की संज्ञा को प्राप्त कर 
लेना है। जो मानवमात्र के लिये मृत्यु-से-मृत्यु की ओर गमन करने अर्थात्‌ 
पुनः नाना योनियों में एक नवीन जन्मचक्र को अपनाने का कारण बनता है, 
जिसे श्रुति ने ब्रह्मचक्र में भ्रमण कराया जाना- भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे (हवेता.उप. 
५७) या कल्पान्त तक अनेक सर्गो में, नाना-लोक एवं अनेक योनियों में 
जन्म प्राप्त करने हेतु विवश होना- ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय 
कल्पते (कठोपनिषद्‌ 2.34) प्रकट किया है। 


यह सब कुछ एक आत्मा है। सब कुछ धर्म रूप है। अतः प्रत्येक 
व्यक्ति द्वारा स्वयं को अजर, अमर, आत्मा मानना एवं सम्मुख कर्म को दक्षता, 
निष्ठा एवं सम्पूर्ण क्षमता के साथ पूर्णता प्रदान करना ही धर्म का पालन 
करना है। इस जगत्‌ में सब कर्म काल-सापेक्ष रूप में, परिरिथति के 
अनुसार अच्छा या बुरा प्रभाव धारण करते हैं। धर्म या अधर्म रूप में जानें 
जाते हैं। लौकिक-व्यवहार-जगत्‌ में परिस्थिति से जुड़कर ही धर्मरूप कर्म 
अधर्मरूप में तथा अधर्मरूप कर्म धर्मरूप में भासने लगता है। अतः अपने 
असंग आत्मस्वरूप को स्मरण रखकर धर्म को अपनाना तथा नित्य ही उदय 
एवं अस्त होने वाले आदित्य की भाँति, इस मानव-जीवन में प्रवृत्ति एवं 
निवृत्तिमार्ग को अपना कर कर्मचेष्टा को धारण करते हुए जीवन-यात्रा को 
पूर्ण करना ही धर्ममय जीवन व्यतीत करना है। धर्म को धारण करने हेतु 
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अपनाए गये इस कर्म-लोक में, जीवात्मारूप में आदित्य लोक से आकर, 
पुनः आदित्य-लोक को लौट जाना है। यही इस जगत्‌ में मोक्ष रूपी चतुर्थ 
पुरुषार्थ को प्राप्त करने का श्रुति द्वारा प्रतिपादित एकमेव सर्व-सुलभ मार्ग 
है। अनादिकाल से चला आ रहा सनातन मार्ग है। 

7.7 यह वेदवाणी द्वारा स्थापित सनातन मानव धर्म है; जो समस्त मत 
भिन्नताओं के बीच परस्पर एकत्व को अपनाने तथा कर्मनिष्ठा को धारण कर 
अपने सब कर्म उस परमात्मा के प्रति समर्पित करने का आहवान करता है। 
आचार्य मनु द्वारा वर्णित धर्म के दश लक्षण- “() धृति, (2) क्षमा, (3) दम, 
(4) अस्तेय, (5) शौच (पवित्रता), (6) इन्द्रियों को वश में करना, (7) ज्ञान, 
(8) विद्या, (9) सत्य एवं (0) कोध का त्याग” (मनुस्मृति ६92) को नित्य-जीवन 
में अपनाकर जीवन-यात्रा को संगीतमय बनाने की प्रेरण देता है। 

स्वयं के अजर, अमर, असंग, आत्मस्वरूप से जुड़कर अन्तःप्रेरणानुसार 
जीवन-यापन करने हेतु अभिप्रेरित करता है। युगानुकूल अवस्था में यह 
मानव-मात्र में एकल्व का बोध प्रदानकर सबके लिये विश्व-मानव-धर्म 
की स्थापना करता है। यह भारतीय धर्म, दर्शन एवं चिन्तन्‌ के उन्नयन का 
एकमेव आधार है, जो सबको ही दैवीय सामर्थ्य एवं दिव्य शक्तियों को देने 
वाला है। समस्त मतभिन्नताओं के बीच मानव-संतति की रक्षा कर, सबको 
ही इस वसुंधरा पर धारण करनेवाला है। सुखमय जीवन अवस्था एवं मोक्ष 
को प्राप्त करने का एकमेव कारण है 
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सूत्र-शब्दावली के गूढ़ार्थ में समाहित 
“युग-परिवर्तन” का संदेश 


8. उपनिषद्वाणी में सत्यकाम जाबाल को दिये गये उपदेश में श्रुति ने 
ब्रह्म के निम्न चार लक्षण होना वर्णन किया है- 
4. प्रकाशवान्‌ होना, 
2. अनंतवान्‌ होना, 
3. ज्योतिष्मान्‌ होना एवं 
4. आयतनवान्‌ होना। 
( छान्दोग्योपनिषद्‌ 4. 5 से 9 ) 


8.4 प्रकाशवान्‌ होना ब्रह्म का प्रथम लक्षण है। श्रुति कहती है कि उस 
परमात्मा के प्रकाशित होने पर ही यह समस्त जगत्‌ प्रकाशित होता है- 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति | (कठोपनिषद्‌ 
2/2/5 ) वह परमात्मा सब प्राणियों में समाहित होकर निवास करता है 
तथा उनसे बाहर भी स्थित बना रहता है- रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च । 
( कठोपनिषद्‌ 2/2/9 ) वह पूर्णपुरुष रूप में सब मनुष्यों के हृदय में सदैव 
स्थित रहता है- अँगुष्ठमात्र: पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृद॑ये 
सन्निविष्टः | (कठोपनिषद्‌ 2/3,/47) जीवात्मा रूपमें वही मानव--देह की 
उष्णता का कारण बनता है। उसका तेजोमय स्वरूप चमकते हुए अनेक सूर्य 
के समान है। (श्रीमद्भगवद्‌गीता ।4,//42) इसके साथ ही आत्मस्थ स्वरूप में वह 
परमेश्वर धूम रहित ज्योति के सदृश है- ज्योतिरिवाधूमकः | (कठोपनिषद्‌ 
2/,/43)। वही समस्त भूत-समुदाय के जीवन का कारण है | देह के ऊष्ण 
बने रहने तक ही कोई पुरुष, पुरुष-रूपमें जाना जाता है। अन्तःस्थ पुरुष 
की उपस्थिति को जानने का एक आधार ऊष्णता को माना गया है। अतः 
सर्वरूप में वह परमपुरुष परमात्मा अग्निपुरुष होना कहा गया है। वेदवाणी 
इस सर्व-रूप-धारी अग्निपुरुष परमात्मा की जगत्‌ के संचालक स्वरूपमें, 
सृष्टियज्ञ के अधिष्ठाता रूपमे, समस्त जीवात्माओं के नियामक रूपमें, कर्म 
के कर्ता-रूप में तथा सकल-एश्वर्यरूप-सम्पदा के धारणकर्ता स्वरूप में 
स्तुति करने का निर्देश करती है- अस्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्यदेवम 
ऋत्विजम्‌ होतारं रत्नधातमम्‌ | (ऋगवेद ।//4) सब प्राणियों में स्थित 
इस एक अग्निपुरुष परमात्मा को, सर्वव्यापी स्वरूप में देखना ही अमृतत्व को 
प्राप्त करना या जन्म-मृत्यु के चक्र से मोक्ष को प्राप्त करने का उपनिषद्वाणी 
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में बतलाया गया सर्व-सुलभ-मार्ग है- “मूलेषु भूतेषु विचित्य धीराः 
ऐत्यास्माल्लो कादमृता भवन्ति। (केनोपनिषद्‌ 2/5) इस जगत्‌ में 
लौकिक-जीवन जीते हुए स्वयं की अनश्वर तथा अक्षरपुरुष परमात्मा से 
योगयुक्त, सायुज्य-अवस्था को प्राप्त कर लेने का गीतोक्त मार्ग भी यही है - 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः | 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते || 
।। श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 6 3 || 

-“जो कोई पुरुष एकीभाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से 
स्थित, मुझ सच्चिदानन्दघन वासुदेव को भजता है; वह योगी सब प्रकार से 
बर्तता हुआ भी मेरे में ही बर्तता है।” 

अतः समस्त चर-अचर भूत-समुदाय में उस एक परमात्मा को प्रकाशवान्‌ 
रूप में प्रकट हुआ जानना आत्मोपासना की विषय सामग्री है। धर्माचरण का 
आधार है। 

8.2 उपनिषद्वाणीमें श्रुतिने कहा है कि वह अग्निदेवता वाणी के 
रूपमे, मुख में प्रविष्ट होकर इस मानव शरीर में प्रतिष्ठित है- अग्निर्वाग्‌भूत्वा 
मुखं प्राविशत्‌ | ( ऐतरेयोपनिषद्‌ ।/2/4) यह अग्निपुरुष परमात्मा ही 'शब्द 
बहा' कहा जाकर वाणी के रूपें प्रकट होकर इस जगत्‌ का नियमन 
करनेवाला है। यही कारण है कि श्रुति देवनागरी लिपि के सब वर्णो को 
अपने निश्चित उच्चारण एवं ध्वनिगत प्रभाव के कारण स्फुल्लिग या चिंगारी 
रूप होना निरूपित करती है। उस अग्निपुरुष परमात्मा का यह नियमनकर्ता 
विराट्‌ अग्निपुरुष रूप इन्हीं 'सूत्र-शब्दों' के गूढ़ार्थ में समाया हुआ है। अतः 
इस शब्द-संयोजना को जानकर, इस "संस्कृत सूत्र शब्दावली” द्वारा स्वयं 
के ब्रह्मस्वरूप का बोध प्राप्त कर लेना, सर्वरूप में उस परमात्मा को देखना 
एवं तदनुसार आचरण करना ही देवत्व की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना है। 
सर्वरूप में अग्निपुरुष परमात्मा की आराधना करना है। जिसे स्पष्ट करले 
हुए वेदवाणी में भगवती श्रुति ने आरम्भतः कहा हैं- अग्नि: पूर्वभिऋषिमिरीड्यो 
नूतनै रुत । स देवाँ एह वक्षति । (ऋग्वेद 4/4/2) अर्थात्‌ “उस 
अग्निपुरुष परमात्मा के इस विराट्‌ विश्वरूप रहस्य को जानकर प्राचीनकाल 
में सब आत्मवेत्ता पुरुषों (अर्थात्‌ आत्मज्ञ ऋषियों) द्वारा सर्वरूप में स्तुति 
किया गया वह अग्निपुरुष परमात्मा, नवीन आमवेत्ता पुरुषों द्वारा भी स्तुति 
किया जाने योग्य है। वह अग्निपुरुष परमात्मा अर्थात्‌ यह शब्द-रहस्य ही 
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देवताओं को यहाँ इस भू-लोक में उतार लाता है।” इस प्रकार कालक्रमानुसार 
प्रकट होने वाला यह शब्द-रहस्य ही सब मनुष्यों को अपने आत्म-स्वरूप 
का बोध प्रदान करता हुआ, परस्पर सौहार्दमय आचरण आधार पर, इस 
वसुंधरा के स्वर्गलोक रूपमें परिवर्तित होने का कारण बनता है। यहाँ इस 
वैदिक ऋचा में आया 'वक्षति' शब्द विशेष सांकेतिक अर्थ को धारण 
करनेवाला है। यह प्रकट करता है कि जिस प्रकार कोई बछड़ा दौड़कर 
समूह के भीतर अपनी माता गाय के पास पहुँच जाता है तथा दुग्धपान करके 
बलिष्ठ हो वृषभरूप में भार को वहन करता हुआ परिवार की सुख समृद्धि 
का आधार बनता है, उसी प्रकार ब्रह्म के विस्तार-रहस्य का बोध प्राप्त 
करके, अपने आत्मस्वरूप से अवगत हो जाने अर्थात्‌ 'अहम्‌ ब्रह्मास्मि’ या 
प्रज्ञानं ब्रह्म की भावभूमि को अपना लेने पर, सब मनुष्यों में बल, शक्ति एवं 
ओज के साथ देवत्व का गुण यहाँ प्रकट हो जाता है। इस प्रकार इस जगत्‌ 
में कालक्रमानुसार इस “वैदिक (संस्कृत) सूत्र-शब्दावली” में समाहित 
त्रधचा-ज्ञान का प्रकट हो जाना ही इस धरा के स्वर्गलोक या देवलोक में 
परिवर्तित होने का कारण बनता है। यही 'युग परिवर्तन' का एकमेव 
आधार है। इस धर्म-रहस्य को जानकर सब मनुष्यों द्वारा कर्म की श्रेष्ठता 
एवं परस्पर सौहार्दयुक्त समत्व (समताभाव) को अपना लेना ही कृतयुग 
रूपें जाना गया है। वैदिक-ऋचा-रहस्य को जानकर वेद--मंत्रों में 
समाहित इस ऋत रूपी शाश्वत दैवीय विधान को अपना लिये जाने के 
कारण ही इस कालखण्ड को सत्ययुग भी कहा गया है तथा अपने 
सर्वात्म-स्वरूप को जानकर ऋत (सत्य) की आराधना करने के कारण ही 
इसे सत्ययुग रूप में जाना गया है। अपने अजर अमर कीड़ारत आत्मस्वरूप 
को जानकार सत्य की आराधना करने का कालखण्ड माना गया है। 


8.3 बह प्रकाशवान्‌ परमात्मा, सबमें समाहित होकर, इकाई रूपमें 
सर्वत्र, सब रूपमें, प्रकट हुआ है। यह जानकर इस भावभूमि को अपना लेना 
ही सब मनुष्यों के लिये संसार-सागर से पार उतरने का सर्वसुलभ धर्ममार्ग 
है। प्रज्ञानं ब्रह्म की भावभूमि पर सब मनुष्यों द्वारा एक साथ ब्रह्मलोक को 
लेने का परमपुरुष सद्गुरु श्रीकृष्ण द्वारा सुझाया गया गीतोक्त 
मार्ग है- 


यदा मूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यत्ति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यत्ते तदा ।। 


|। श्रीमद्भगवद्गीता 3/30 ।। 
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“जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक्‌-पृथक्‌ भाव को एक परमात्मा 
में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही सम्पूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, 
उसी क्षण वह सच्चिदानन्दघन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है|" 

अतः कालकमानुसार इस धर्म-रहस्य को जान लेना एवं सबके लिये 
अभिव्यक्त कर देना ही “लुकाछिपी के खेल” की भाति समस्त मानव-समुदाय 
के लिये एक चतुर्युगी आधारित जीवन-गति-चक्र से मुक्ति का कारण बन 
जाता है। जिसे प्रकट करते हुए गीतावाणी में कहा गया है- "तेऽपि 
चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुति परायणाः |” (श्रीमद्भगवद्गीता 3.25 ) अर्थात्‌ “वे 
श्रवण-परायण पुरुष भी संसार-सागर को निःसन्देह तर जाते हैं।” यही 
सर्वरूप परमात्मा के पुराण प्रतिपादित, चारयुगों में विभाजित एक खेल-चक्र 
की पूर्णता के साथ ही कलियुग के अवसान एवं नवीन चतुर्युगी के समारंभ 
का कारण बनता है। सृष्टिचक्र को निरन्तर गति प्रदान करता है। सर्वरूप 
परमात्मा का यह जगत्रूप-क्रीड़ाकर्म बालरूप में खेले जाने वाले 
“लुका-छिपी के खेल” की भाँति ही है। जिस प्रकार कोई बाल-समूह 
खेल के लिये स्वयं ही अपने सर्वरूप को धूल-भरे, अंधकारमय स्थान में 
छिपा लेता है, स्वयं कष्ट का कारण उपस्थित करता है; बालसमूह का अंग 
बनकर स्वयं अपने बाल-साथियों को खोजता है तथा किसी एक के द्वारा 
खोज लिये जाने पर समूहरूप में अपने बाल-साथी की आवाज को सुनकर 
सब-के-सब बालसाथी धूलभरी, कष्टमय तथा अंधकार से परिपूर्ण जीवन 
अवस्था से स्वयं-मुक्त होकर प्रकाशरूप को प्राप्त करते हैं; परस्पर 
हिल-मिलकर सुखमय जीवन-अवस्था का उपभोग करते हैं, उसी प्रकार 
का यह अन्तःस्थ पुरुष परमात्मा का सर्वरूप में धारण किया जाने वाला तथा 
एकरसता से बचने हेतु अपनाया गया, निरन्तर परिवर्तनशील जागतिक 
क्रीड़ाकर्म है, जो एक चतुर्यगी के समाप्त होने पर सबके लिये जागतिक-क्रीड़ा 
के कष्टमय-जीवन या कर्म-बंधन से मुक्ति का कारण बनता है। परस्पर 
द्वेषरहित जीवन-अवस्था को उपस्थित करता है। विशवैकनीड़म्‌ स्वरूप का 
सृजन करता हुआ सबको बन्धन रहित, जीवन-मुक्त अवस्था प्रदान करता 
है। इस वैदिक ऋचा-रहस्य को जान लेने पर, सबके लिये इसमें ही स्थित 
हो जाने का कारण बनता है- य इत्‌ तद्विदुस्त इमे समासते | : ऋरवेद 

4.64.39 एवं श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 4.8 : 

यही ब्रह्म का पृथक्‌-भाव को प्राप्त, समस्त भूतसमुदायः रूप में प्रकट 

हुआ बहिर्मुखी विराट्‌ विश्वरूप है। पूर्णता को प्राप्त सर्व रूप में लीलारत 
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जागतिक स्वरूप है, जिसे प्रकट करते हुए आत्मपुरुष श्रीकृष्ण ने गीतावाणी में 
कहा है- 


यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव | 
येन मूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि || 


अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सर्व ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि || 


यथैघासि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा || 
।। श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 4.35 से 37 || 
~“ हे पाण्डव ! जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त 
नहीं होगा तथा जिस ज्ञान के द्वारा तू सम्पूर्ण भूतों को निःशेषभाव से पहले 
अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानन्दघन परमात्मा में देखेगा | 
यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करनेवाला है; तो भी तू 
ज्ञानरूप नौका द्वारा निःसंन्देह सम्पूर्ण पाप-समुद्र से भलीभाँति तर जाएगा। 
क्योंकि हे अर्जुन! जैसे प्रज्वलित अग्नि ईधनों को भस्ममय कर देता है, 
वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि सम्पूर्ण कर्मो को भस्ममय कर देता है।" 
सर्वरूप में प्रकट हुए अग्निपुरुष परमात्मा के इस ज्ञानगम्य-प्रकाशवान्‌ 
प्रकट इकाई रूप को ही देववाणी संस्कृत भाषा में तीनों लिंगों में कमश: 
एक: , 'एका', 'एकम्‌' कहा जाकर, सूत्र-रूप में अभिव्यक्त किया गया है 
तथा अपने प्रकट-सगुण स्वरूप की पूर्णता का बोध प्राप्त करने हेतु 'दश' 
कहा जाकर प्रकट किया गया है। सर्वव्यापी विराट्‌ विश्वरूप को भाषाबद्ध 
किया जाकर अभिव्यक्त किया गया है, जो अन्तःस्थ प्रभु के प्रसाद स्वरूप 


ज्ञान के आलोक में सबके लिये कर्म-बन्धन से मुक्ति का कारण उपस्थित 
करता है। 


8.4 उपनिषद्वाणी में श्रुति ने ब्रह्म का द्वितीय लक्षण अनन्तवान्‌ होना 
वर्णन किया है। एक से अनेक हो जाना बतलाया है। सर्वरूप ब्रह्म का यह 
अनन्तवान्‌ लक्षण सूत्र-रूप में 'सहस्र' शब्द द्वारा अभिव्यक्त हुआ हे। यह 
'सहस्र' शब्द अनेक, बहुत, अनन्त, सर्व, आदि अवस्थाओं को सूचित करता है। 

8.5 श्रुति ने उपनिषद्‌वाणी में ब्रह्म का तृतीय लक्षण ज्योतिष्मान्‌ होना 
वर्णन किया है। इस जगत्‌ में ज्योतिष्मान्‌ होना स्वयं की पूर्णता को प्राप्त 
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करना या पूर्णता को धारण करना है। जिस प्रकार चन्द्रमा पूर्णता को प्राप्त 
कर लेने पर, आसमान में स्वयमेव भासमान होकर दमकने-चमकने लगता 
है। उसी प्रकार इस जगत्‌ में यह जीवात्मा पुरुषरूप पूर्णता को प्राप्त करके 
समसत भूत समुदाय में स्वयमेव भासमान होता है। अपना परिचय आप ही 
देने लगता है। स्वयं की पहचान एवं परख का आधार बनता है। भगवान 
शिव एवं देवी उमा द्वारा अपने मस्तक पर धारण किया गया “द्वितीया का 
चँद्रमा” सबको इस मानव-जीवन में स्वयं की पूर्णता को प्राप्त करने हेतु 
अग्रसर होने का जीवन-संदेश देता है। ब्रह्म के ज्योतिष्मान्‌ स्वरूप को 
प्रकट करनेवाला यह पूर्णता वाला गुण ही वैदिक ऋचाओं की आधार 
देववाणी संस्कृत भाषा में 'शत' शब्द द्वारा अभिव्यक्त हुआ है। यही कारण 
है कि हमारे द्वारा देवालय में खण्डित प्रतिमा का पूजन नहीं किया जाता है। 
हम इस मानव देह रूपी मन्दिर में उस पूर्ण पुरुष को प्रतिष्ठित करें यही इस 
मानव जीवन की पूर्णता है और यही धर्मका पालन किया जाना भी। यही 
इस आत्मा का जगत्‌ का धारणकर्ता स्वरूप है| अविनाशी अश्वत्थ रूप है | 
गतिमान संसार का सनातन स्वरूप है। इस प्रकार यह 'शत' शब्द पूर्णता 
को सूचित करनेवाला है। 

8.6 श्रुति ने सर्वरूपधारी ब्रह्म का चतुर्थ लक्षण 'आयतनवान्‌' होना 
वर्णन किया है। आयतनवान्‌ होना सूक्ष्मातिसूक्ष्म स्वरूप में भी बोधगम्य होना 
या निश्चित आकार-प्रकार को धारण करना है| यह आयतनवान स्वरूप ही 
देववाणी संस्कृत भाषा में 'दश' शब्द द्वारा प्रकट किया गया है। गूढ़ार्थ रूप 
में अभिव्यक्त किया गया है। 

इस प्रकार एका; एका; एकम्‌, 'दश: शत एवं सहस्र” शब्द 
सस्कृत आपग्रिन्थों में सर्वरूप ब्रह्म के चठुष्पाद स्वरूप को अभिव्यक्त करते 
हैं। देववाणी में उस परमात्मा के रसमय-भावाबद्ध स्वरूप को गानरूप सें 
प्रकट करते हैं। 

8.7 आत्मा का स्वरूप सूक्ष्म से भी अतिसूक्ष्म है और विराट्‌ से भी 
अतिविराद्‌ | यह आत्मा ही ब्रह्म है, प्रजापति है और पुरुष-रूप परमात्मा भी | 
उपनिषद्वाणी इस परात्पर पुरुष को ही सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान होना 
प्रकट करती है। इस अतिसूक्ष्म आत्मा को “एको वशी" अर्थात्‌ सबको ही 
वश में रखनेवाला बतलाती है। वहीं वेदवाणी इस समस्त सृष्टि-जगत्‌ को 
अविनाशी आत्मा या ब्रह्म के विराट्‌ पुरुष रूप का एक चौथाई भाग होना 


तथा शेष तीन चौथाई भाग का अप्रकट बने रहना वर्णन करती है। इस 
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er नाक)... 


प्रकट एवं अप्रकट अवस्था को ही पुराण साहित्य में इहलोक एवं परलोक-रूपमें 
प्रकट किया गया है। इस प्रकार भारतीय दर्शन में बह्यका स्वरूप इकाई 
रूप को धारण करनेवाला, तीनों लिंगों में प्रकट होनेवाला, आयतनवान्‌ या 
बोधगम्य होना, सर्वत्र ही पूर्णता को धारण करना, अनन्त या सर्वरूप होना, 
सूक्ष्म से भी अतिसूक्ष्म एवं विराट्‌ से भी अतिविराट्‌ तथा सर्वव्यापी होना माना 
गया है। वह एक रहकर विस्तार को प्राप्त करता है तथा अनन्तरूप या 
सर्वरूप होकर भी सदैव एक ही बना रहता है। सर्वरूप में अनुभवगम्य बना 
रहता है तथा सर्वत्र ही, सर्वरूप में पूर्णता को धारण करता है| एक से अनेक 
हो जाने का यह चार लक्षण युक्‍त आत्म-रहस्य ही इस ' 'सूत्र-शब्दावली" 
द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। शब्द-संयोजना आधारपर वेदवाणी को 
आवरणयुक्त या रहस्यमय बनाया गया है। इस प्रकार इस 'सूत्र-शब्दावली' 
में ही सर्वरूप परमात्मा का चतुर्भुज रूप समाया हुआ है, जिसे स्थूल नेत्रों 
द्वारा देख-पाना कदापि सम्भव नहीं है। 


8.7 ब्रह्म के विस्तार रहस्य को शब्द-संयोजना के आधार पर गोपनीयता 
के आवरण में प्रकट करने के लिये, धर्म के संस्थापक आत्मज्ञ ऋषियों द्वारा 
अपनायी गयी इस 'संस्कृत-सूत्र-शब्दावली' के गूढार्थ को विस्मृत करके, 
इसके शाब्दिक गणनात्मक अर्थ को मान्यता प्रदान करना एवं नित्य-जीवन 
में अपना लेना ही कलियुग के आगमन या चार-युगों के संचरण का कारण 
एवं आधार बनकर सृष्टि-चक्र को गति प्रदान करता है। अनवरत रूप से 
चलने वाले सृष्टि-चक्र में रात्रि के आगमन का कारण बनता है। यह 
गणनात्मक शाब्दिक अर्थ ही समस्त धर्मावलम्बियों को मानवता के सर्वोत्कृष्ट 
धरातल से पतन की ओर ले जाता है। अविद्या के प्रसार का कारण बनकर 
विश्व-मानव-एकता को विखण्डित करता है। इस धरा पर धर्म की हानि का 
कारण बनता है। इस प्रकार सर्वरूप आत्मा या काल के अक्षय स्वरूप की यह 
विस्मृति ही कलियुग के आगमन का कारण एवं कालगणना का आधार बनती है। 

8.8 यह संसार-रूप आत्मवृक्ष आदि-अंत रहित है। इसका कोई 
स्थायी प्रतिष्ठित स्वरूप भी नहीं है- नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा 
(शरीमद्भगवदगीता ।5//3)। ऐसी स्थिति में देववाणी संस्कृत भाषा के इस 
शब्द-संयोजना आधारित धर्म-रहस्य को कालकमानुसार जानलेना ही 'दश' 
'शत' एवं 'सहसः शब्दके शाब्दिक या गणनात्मक अर्थ पर आधारित चार युगों 
की समस्त काल-गणनाओं का अंत हो जाना है। गीतावाणी अन्तःस्थ पुरुष के 
प्रसाद-स्वरूप प्रकट होने वाले 'शब्दब्रह्म' के इस भाषाबोध को ही, समस्त 
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काल-गणनाओं का अन्त करनेवाला कहती है- कालः कलयतामहम्‌ | 
०/3०: इस प्रकार यह “सूत्र-शब्दावली” मानवमात्र को अपने आत्मस्वरूप 
का बोध प्रदान करनेवाली तथा समस्त काल-गणनाओं का अन्त कर, इस 
भू-लोक को देवलोक या ब्रह्मलोक रूप में परिवर्तित करनेवाली है। परिणामतः 
यह इस कर्मलोक में किये गये कर्म के फलभोग पर आधारित कृतयुग या 
ऋत पर आधारित सत्ययुग के आगमन को सूचित करती है। अक्षय काल के 
युगात्मक परिवर्तन को प्रकट करती है। 

8.9 इस ऋचाज्ञान को जानकर हमें परस्पर एकत्व को धारण करना 
चाहिये । श्रुतिकथन “न ततो विजुगुप्सते" अर्थात्‌ “वह परस्पर द्वेष या कर्म 
के प्रति घृणाभाव को धारण नहीं करता” को अपनाना चाहिए । रात्रिकाल में 
ऊष्मा प्राप्ति हेतु जलाए गये पृथक्‌-पृथक्‌ अग्निस्रोत को दिवस के आलोक 
में स्वयं ही बूझा कर एक सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करने की भाँति, विगत 
कालखण्डमें लौकिक व्यवहारमें अपनाई गई, समस्त मत-भिन्नताओं को 
मिटाकर, दिवसकालीन सूर्य की भाँति एक आत्मस्थ परमेश्वर को ही जानना 
एवं उसको ही प्राप्त करना चाहिए। परस्पर सौहार्द को धारण करते हुए, 
सर्वरूप परमेश्वर को स्नेहसिक्त कर, उसकी ही वन्दना और आराधना करना 
चाहिए | जिसके लिये आहवान करते हुए वेदवाणी में श्रुति ने कहा है- 

उद्‌बुध्यध्वं समनसः सखायः समग्निमिन्ध्वं बहवः सनीळाः। 
दधिक्रामग्निमुषसं च देवीमिन्द्रावतो ऽवसे नि हूवये वः।। 
|| ऋग्वेद 40. 404. 4 || 

(अनुवाद) “हे मित्रों (सखायः) ! आप लोगों का आह्वान करता हूँ (नि 
हूवये वः) इन्द्र के समान पराक्रम को धारण करनेवाले (इन्द्रवलो) समान 
चित्त वाले होकर (समनसः) उद्बुद्ध हो ओ अर्थात्‌ ज्ञानवान होकर उठ खड़े 
हो ओ और सर्वत्र फैल जाओ (जिस प्रकार अग्नि को प्राप्त करके तल में 
रहनेवाला जल उठकर ऊपर सतह पर आता और सम्पूर्ण सतह पर फेल 
जाता है, उसी प्रकार स्वयं को अग्निपुरुष होना जानकर उद्बुद्ध होओ) 
(उदूबुघ्यध्वं) भाँति-भाँति के ईधन में समाया अग्नि प्रज्वलित होकर एकरूपता 
को धारण करता है, उस प्रकार (समग्निमिन्ध्वं) अपने-अपने आजीविका-रूप 
कर्म एवं धार्मिक आस्थाओं को धारण करते हुए (सनीळाः = सनीड़ाः) बहुत 
सारे लोग मिलकर (बहवः) सकल जगत्‌ के धारक (दधिक्राम) उस सर्वरूप 
अग्निपुरुष परमात्मा को (अग्निम्‌) स्नेहसिक्त करो, अर्थात्‌ परस्पर सौहार्द को 
अपनाकर सर्वरूप में उस परमात्मा की वन्दना करो (अवसे) वह उषा के 
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समान सबको आनन्द प्रदान करनेवाला (उषसं) और (च) समस्त दैवी शक्तियों 
को धारण करनेवाला है (देवीम्‌) |” 


अर्थात्‌ “हे मित्रो | मैं आप लोगों का आह्वान करता हूँ कि- अपने 
परब्रह्म या सोऽहम्‌ स्वरूप को धारण करके, ज्ञानवान होकर उठ खड़े 
हो ओ और अपनी-अपनी आस्थाओं : कर्मनिष्ठाओं : का पालन करते 
हुए ईधन में समायी अग्नि के समान प्रज्वलित होकर सर्वत्र ही फैल 
जाओ अर्थात्‌ इस धर्म-रहस्य का प्रचार-प्रसार कर, सर्वरूप में उस 
परमात्मा को स्नेहसिक्त करो। वह उषा के समान सबको आनन्द देने 
वाला और समस्त दैवी शक्तियों को धारण करनेवाला है। '' 


यह सब जान लेने के उपरांत भी यदि हम लाखों वर्षां की काल--गणना 
करते हुए कलियुग को प्रतिष्ठित करते हैं। सर्वरूप में उस परमात्मा को न 
देखकर परस्पर राग-द्वेष को अपनाते हैं। अधर्म को प्रश्रय प्रदान कर 
असुर-वृत्ति का प्रतिकार नहीं करते है। इस आत्म-सन्देश को ग्रहण करके 
आत्म-परिष्कार को नहीं अपनाते हैं, तो हम परमपुरुष श्रीकृष्ण के गीतोक्त 
कथन को ठुकराते हैं। हम भोर के उजाले से लौटकर पुनः गहन अंधकार 
में प्रवेश करनेवाले होते हैं। परिणामतः इस भू-लोक पर पतन के गर्त को 
प्राप्त करते हैं | 


8-40 इस प्रकार यह "'संस्कृत-सून्र-शब्दावली” वैदिक ऋचाओं में, 
उपनिषद्वाणी में एवं प्राचीन संस्कृत आर्पग्रन्थों में समाहित धर्म-संदेश को 
धारण करनेवाली है। यह इस सृष्टिचक में उषा के आगमन को सूचित कर 
सबके लिये दिवसकालीन जीवन-संदेश को प्रकट करनेवाली है। यह 
वेदवाणी के धर्म-रहस्य को उजागर करती है। इसके साथ ही यह इस 
वसुंधरा पर नवयुग का सृजन करती हुई भ्रातृत्व पर आधारित “विश्व मानव 
घर्मः की स्थापना करनेवाली है। मानवमात्र के लिये जीवन-यात्रा का सुपथ 
आलोकित करनेवाली है। यही अन्तस्थ पुरुष के प्रसाद-स्वरूप आत्मानुभूति 
के क्रम में नवप्रभात के अवसर पर स्वयमेव जाना गया, मानव-जीवन यात्रा 
का स्वर्णिम सुपथ है। वेदवाणी आधारित, कल्याणकारी, सर्व-सुखमय 
जीवन-यात्रा पथ है। वेदवाणी द्वारा स्थापित धर्म-मार्ग को जाननें का 
एकमेव आधार है। 
इति। हरि ॐ तत्सत्‌ । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः | शान्तिः !।। 
।। हरि ॐ || 
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जय हो 


वेदवाणी में 
धर्म के प्रचार-प्रसार का निर्देश 


यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । 
ब्रह्मराजन्याभ्या ˆ शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय 
चच | || 

।। यजुर्वेद 26. 2 ।। 


“जिस प्रकार इस कल्याण करनेवाली वाणी को हमनें 
ब्राह्मण व क्षत्रियों के लिये वैश्य तथा शूद्र के लिये; अपने 
लगने व प्रिय न लगने वाले 
उपदेश किया है- | 


po x 


आत्मानुभूति भेंट रु I0.00 
(परम तत्व अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार) 


परम तत्व का क्रीड़ा विलास - 40.00 
दीक्षा ज्ञान - i0.00 
ज्ञानभूमि के सप्त सोपान = 40.00 
अग्निविद्या - 30.00 
हमारे खेल एवं जीवन दर्शन - 70.00 
उठो ! जागो !! यश प्राप्त करो !!! - I0. Ge 
अध्यात्म-साधना परम्परा एवं अनुभूति - 0.00 
युग परिवर्तन - 25.00 


अक्षर अनुसधान केन्द्र 
37, क्षपणक मार्ग, दशहरा मैदान, “अ” योजना? 
उज्जैन- 456 020 (म.प्र.) दूरभाष : 0734- 25582 
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ऋग्वेद वेदान्त दर्शन (ब्रह्मसू्‌) 
यजुर्वेद | पाणिनीय व्याकरण 
अथर्ववेद मनुस्मृति 
ईशावास्योपनिषद्‌ वाल्मिकीय रामायण 
केनोपनिषद्‌ महाभारत्‌ 

कठोपनिषद्‌ श्रीमदभगवद्गीता 
प्रश्नोपनिषद्‌ पद्मपुराण (सूष्टि खण्ड) 
मुण्डकोपनिषद्‌ श्रीमद्‌ भागवद्‌ पुराण 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ श्रीमद्‌ देवी भागवत पुराण 
ऐत्रेयोपनिषद्‌ | श्री दुर्गा स॒प " 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ | च 

शवेताशवत्रोपनिषद्‌ 

बृहदाहण्यकोपनिषद्‌ 

मैज्नायप्युपनिषद्‌ 
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लि -. 


माना गया है। इसे देवभाषा कहा गया है। अतः संस्कृत भाषा की 
प्राचीनतम ज्ञाननिधि, वैदिक ऋचाओं में समाहित धर्मसंदेश को या 
इनके अभिव्यक्त स्वरूप को जानने के लिये आवश्यक है कि सर्वप्रथम 
हम देवताओं के लक्षण या उनके गुणों को जानें। तत्पश्चात्‌ उन गुणों 
या लक्षणों को अपनाकर देववाणी संस्कृत भाषा के प्राचीन आर्षग्रन्थों में 
समाहित धर्म सन्देश को ग्रहण करने का प्रयत्न करें। 
(पृष्ठ 47 व 48 से उद्धृत) 
है वेद ऋचाएँ सर्वकालिक हैं। इन्हें कालीतीत माना गया है। 
यदि हम वर्तमान परिस्थितियों में, इनका गणनात्मक अर्थ स्वीकार 
करते हैं तथा नववधू के प्रति दश संतानों को जन्म देने का अनुशासन 
करते हैं, तो यह किसी दम्पत्ती के लिये कदापि संभव नहीं है कि वह 
'अपनी दश संतानों की शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य रक्षा का समुचित 
प्रबंध कर सके | ऐसी स्थिति में वैदिक ऋचाओं को सर्वकालिक मानना 
मिथ्या भाषण करना या गल्प को स्वीकार करने जैसा होगा। अतः 
व्यावहारिकता के धरातल पर भी यह गूढार्थ ही युगानुकूल व्याख्या 
करता हुआ, लोकमान्यता को पुष्ट करनेवाला है। वैदिक ऋ्चामंत्रों में 
समाहित धर्म-संदेश रूपी ऋत अर्थात्‌ इस जगत्‌ के नियामक सत्य 
को जनहितार्थ प्रकट करनेवाला है। 
(पृष्ठ 59 से उद्धृत) 
इस प्रकार देववाणी सस्कृत भाषा में एकः, एका, एकस्‌, दशा, 
‘शतः एवं सहम्र' शब्द पराविद्या को प्रकट करनेवाले होकर गुह्यातियुह्य 
अर्थबोध या राजविद्या को धारण करनेवाले हो गये हैं। एकोऽम्‌ बहु 
स्याम्‌ के चार चरण विस्तार-रहस्य को प्रकट करनेवाले हो गये हैं। 
(पृष्ठ 80 से उद्धृत) 
र स्पष्ट है कि वेदवाणी, उपनिषद्वाणी, स्मृति शास्त्र, व्याकरण 
ग्रन्थ, रामकथा, महाभारत एवं श्रीमद्भगवद्गीता तथा अन्यान्य प्राचीन 
संस्कृत आर्षग्रच्थों में समाहित धर्म के प्रकट रूप को, राजनीति के गूढ़ 
` सिद्धान्तों को तथा अध्यात्म साधना के सनातन पथ को जानने में यह 
` संस्कृत सूत्र शब्दावली' एवं इसका गूढार्थं ही सहायक होते हैं। ये इस 
ड -पथ को आलोकित करते हैं। 
न पृष्ठ 448 से उद्धृत) 


प्राचीन परम्परानुसार हमारे द्वारा संस्कृत भाषा को देववाणी होना | 


